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` जनी इम चौदह वरखक रही उखनिये हमर बाप गरि गेल  पत्षियार 
"गे माई, दाय मी छौटकी वाहने चलि! फएकटा चोड-्डीन घर छल | 
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उह अगुअति में नाडा आंगन झले, वामा काते धाठ-दुस धुर बारी कल । 


धीः वारी ने भरि साझ किछु ने किछु उपजा होइते रहे। बारीक पाळू 


झा इनाइक सोफा मे खेत। कहना कात 


ह निके हट फेड हुनके लोक मिक पोखरि तेही छर्जान । 


सारइयक जमीन में बाल छली | हइमरा अपना जिनगीक सवल 
पिकुक बात एघनियो खेरि कनीच्कनी मोले हबे। भालिङक दूरा पर 


| नशा बाबू के एकटा खमशी खगाकऽ बान्ह देले रई । छड़ी स सिखा 


(₹ काचि करती भै फोडि देले रै | 
मारक चोर से | 


कतौ-कठो देइक शाल नोचा गेले, 
आणि खे नौर ट॒प-टप बिक: गाल भा. ज्ञाती होइत 
रचा बाल जाइम छले । ससे देइ कारी मजीठ भऽ नेसे हमरा बाबुक । 
'गोरवे दूर पर छोटळा माक्षिक चौरी पर जमराज नाहित बेस रहन गा 
ना जाथ हैँ मोच डेरेत रहाय । इुनकर लालऱलाळ धतल-प्रसक्ष भाल 
क्षय केकरा ने डर हो जेते । इमर दाई थर-यर कपत मालिकक पणर 
| ले चते | था बफारि ठोडेत छक्ष, मालिक यो''''''मालिक'”''' छबि 
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टो, साम; काऊन जे देणे छा सेत |. सेत्रा-पीवा ने कनिको बखेडिथाः 
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ae धभ पकडा विल्ट पहठिस्डे रहो | ब्रिस्डी दिस तकत भलिकाइन 
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जं दाई उलन बई तऽ के देवर १ नहीं गाजर के 
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हा य हित व गू व्य प हजे न 
नमन लगे छें। आम तोडत कियो ने. देखले बहे; बाब बसाई 


ब्रात पर मागता मालिक तानते लाल भड शेलखिर आ" | | Ee 
हमर बावु महि गै । दाइ के कोठइया जरे एने री । किए का भदेपर मझिकाइनक झ्लॉखिलाई चेमकेऽ लगळन | बत दघुफक कण, ठर 
गँ लऽ्फड था विछ इमइर-उमइर मे साकिल्येरि कहता फ्रिरिया-करम जक्ोइ म पायल फडे सरो, बढ़ सुन्नरि इहथिन म लिङा इन | 
त्त १ दा दनुः गों Pe हबा-चिबा कऽ बज॑क्षोइं--खायक दिअडन, चेकमा 
गोलं | हगरा गाद नऊ बटर कहना दूरल। माडू या दांडे दू गो! प शक भिर के खिवा-निबा कफ बरला र, हर 
भे ले कौनों मा ग इ नइ गान दोनी विअरने ऊपर से दुगा रे] पते के सेतइई १ समर डा काज 
बिचार मेले जे कीनो मालिकक पड़ी गे इम चरदाही करी । दाइ नड मानीत अडक करा स द्म नी य, वाति अः | | 
शी कई एझानवि में काम में जोति देंबही सः करेम हदि जेले। मुदा "सावर पसे; do मगन चाकन भ जत पक 
कावी “परक्षनियें में परक काज-फिह्श नद. करते तऽ अंबारा नाहित दादी फैनू मालिकाइन के पर धड लेलकइन आ न्यत स अष्ठी 
करत | नज्ञचनपाक गाएँनवाए मैलिअड | अडक अईठ खा कई एकर दिन घुर 
स 
किछुए दिनक बाइ हेम छटका मालिकह गंडिंतक चरबाही करे गिली पमध्रतेत्ताइन | 
छोटफी मल्लिकाइन केँ हमरा रखबाक निलो विचार नइ दलनि, ओ घर म बा िंड,ने सं हुनका ओइंडाँ इम काज कर$ कृगली | बाळ र्‌ हइ 
{शिम घरत इक काळ कऽ बि नाळ 
ठाठर क पेशकलिन । हमरा गे किये क शो हाकरीस कराड लगलॉजन | ते भशे तिळ पर्वाह, पदा आनो कपे तरइक काज क5 बमन । नेना 
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ई तऽ बखाड़ी छच्ड कई पेत | अकादोसत पेट के एड धौँड़ाक | डेढ़ सेगरिंगने र डिअइत, पान भा। दिअइन भरिकंऽ, दोकान से नोत, कड, तेक्ष, 
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मे स्म ः ५ के आचा केत पेट रमाला गजा मि (५ हेहो विशदन | 
घन में संत आ डेढ़ पेर राति मे। गोसे देह छोड़ा के पेटे छे। पेट चगसाला बना "बदन, जात हेडो इन 
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फीःकोक से महि जानि। मेण गमे 7. साशिक लीक निर ई धर ता छोनों जमाना में बड़ पंघ रहदन | भा. जगी 
T 10 र 11: klar 1 नि x 
हंमर दाइ हमरा दिए दुलार से ताकि कऽ मलकोइन के घहड लगलनि-तदारी ठ5 कम्मे राग दलन सुदा वाजव उपह | माल जाले चारि भड 


से नाडि कह मलिकाइन | हार वजचनमा मड का खाडे, रोरी, म%६ कलवमभा र 
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गे बाँड । हवेशी ते फराकन्फराक | गाडी बिजी) यसवारि कलम, सदी टि... घन धुलुर के कोरा किअइन | वुचपढ़े, रहधीन, से बड खिसिशाह। 







पौखरि, परहीनपर्शाति-एठवा धरि सामिए रहरन | । देना के भम्हीइधि जे की कहिअडई! मजिजाइन केर दू ठा नेना मरि शेश रह इन, 
छोटजन मालिक छह मरेज़री करइत रईस । मंह्षिकाइन बका सर | ई तेसर कौरा मे रहिन । आव चोरिमं हेवा लए साईन | नहिराक एकटा 
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बेरी । हुनङा लेखे बिना दूध-रधीक खेनाइ भा गोवर थोडके पाइनाइ एकके | दहादा खबानिनी रहइन हे तकरो जेमा हम वहिए रही । बहि ददे कर 








बात । हे, ई गुजराती मद्दीस दू सए में ओ मश्यवने राधि । सेबा तेआं स शौक | गण तः हम बुशुंर कें छड जाए क$ आमारा परं वचा दीडइन भा दक्षान 
नहि, था गाडी गेल रहइ मारि । ते विश्तुकिय सेस रहई। पुछाएएड हाङ | प्रिस चक अख । 
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अफे फरक घरइ | "कवाद पड़ा य कशथिशार न्ब गेल छाए इन । इतर मन्ना काम (ह हीह कटइया म्ही हिअ = मडङाईन वजने; रा गे 
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दुसाध रद्द 1 शकरा एकटा गौआत स बेम“ स$ सेई | परख रोज | धही काने इंग सूती । बइगने त$ काज सल/नह।र न| ही अः टटा फ 







त बडुभारि ज्ञगश्ड । मझा मालिक नदला देकसीन | का पासळरपण यहराइ। बइगल्ल। खरम | झा रि-धुर चप ध5 ६५ घः जरइत | 
आच तैएर चरबाह १इअईन हम | भरि बाद ड्राई तखन जाए कड पिया नआघ पथियां घास | घूरी तह आव? 

{ र; | - fh मं ज़ है ळा गा न्नीं न्त हर. न 
अनरोीख महींस खोलि दिइ । पीठ पर पाइ रइिअदून | मे कोनी दिन बड़ वेरी भ$ जाए। तहिशा गिरहर्भनी जलक उउडधि जे 





पहुँची में मोहरिक छौर कपेडि छी । भूत-परेश त गइ सहीत कग आवं [मार ज निविडा के | कतऽ गिखत्तर चक्ष गोज रेहए १ कोने हा बसि & कोन 





नइ} तहन खेलक फसिल चरि जाइ त अलवत्त | चरढाइ में एकरे डर, भान [फक संगे ककड़ी भभ चले ह५. १ | 
४ क्क क त्य ह पं श्र = त न्‌ जा bye ४ fy i ऱ्- रि 
कथूक डर महि । सुदा इम से चरबाही बेलो से गास रह जेटक | बॉध-बोन || कई कङ्गि्ञी चारि चटकन पहुओ दध | तइ दिन बेगिआ धारि 







खाली । खित म$ फड मेहिमिक पीठ पर पडि रहीं, ओ अपन मुह गारने लिस टी लहरण....., 

रहए | | घुशी रहथि त सु्ापक-टडाएक 9०७ अमल ओर पिलुआहा खाम, 
किझुए दिन भेल हैत कि ओ हमरा चीन$ लागल | अई मे पहिने माद, पकडी लागल वड़ीं। भाकर ठेवाहि कोर गेट | लइ पर कहइथ को. तऽ पहने 

दादी आर ऐवनी, इइ बीन गोडे हमर अपन रहए | आव नदितिओ इमरा [मण्य तोर एकइस पुरखा नड बेचने हेतेउ | बुल | 

से अपन साङ अऽ गेल । शाल-ज्ञाले पैव-पैय ओकर ओं गि, अफला साँस | नइहर सँ भारऱ्दोर बरोबरि अपदग | लगवा कथक नई; की क 

अटछन हमरा वितरल नंद अइ | परदे भोगरने रहधि | अङ्क में जगा ऋरइथ | आसरम छोट अ खच तापज्ष- 
मैती चरा थायी त बासि भात खाई, कडि कहशो एक शॉप चाइ [खिल | गइना-शुडिथा वर्तन-आतेले, नूआ-बस्तर। रेल्म-परोर सं चोरि ठा 

पुरण ह गएह मिज्ञा क फाँकी । कहियो अने-बीइजनाकए मड भा, की खुदी श हे भरल ळुलदुन, इली नहा-सोताक बीच आंगन मे डाड़ि मड क$ मक्ति- 


रोड़ी पक्इ त5 तेष्टी गे से तोडि कं भाषा चाहे एक कौन इनरो परि क्वागए | [राईन नित्ता बीनानाथ-दिनरुर से धन-बीत गकधी न्ह | 
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मोप हम मोळ मे ऊरायी। गाळ मै. मताइ-्सजाई रामक उग्बाएई समक 






उभारा हैं लंग में वठ कहानि आ फेगू पुणंून जे बीरा 








छुटान होइ. इगहू आइ गण्डको भे नेशो दिना घार अनक्चजार नई प्लेट । मक 
हमरा घजगुत लागल | कईलिबइन- कको, तो कोना ई भाल वुकि 












एकके बारीक त लाक चराई] करडन गद! 






जॉशियदन ते पके भर सुन्दारि सांगा कऽ लेखने | आपनं-ंपन दुख 
श्रि आइ, का खूब स जाडे हमा याज | समजन फउडी कलला तण गेह 
अद्र पत्की मोबा हुनु उपरकळा कर फरल भ पोलेइन, बजजली-ा 
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घरां, कडणने अंशम ठी कजनी थापा ळा गोगलएडान, कखनो मकम में 








तसी, चरठाड्िए गे त्र डरा आउर के जिनगी रवस्त मेल, एतवों नढे 






गाह पर वुं हट कातानकाता > हाशिम किंत्मि फेर खल आरा अाइर 





धुक्तवरऱ ६ 
हुफा छम्हैलीक भरे थोडा नेलखीन, जसा अडम्हि के फैसू बजा: 


खलाइ। गाल बान्ह कळ बइधी, सङ्गर कको बड़ा उदा स्सा कहर 






कान पाथिकर से खुनइत जाई । एः वर भं क्िसउर-क जप दस उपा 
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अनर्ये जाई, से तोहि सोडि कड जोड. शोके आर मे शेरका क भते इर माके आएल रिझवत त बाइसम बज रहए) तोहर बाप 


म उमहावी त घेशी आरा छगादी कईइयो-क इलो । भरि गमक धोवू" 







लालयन तोरे धी रा छल हेतेव "आड 5 55, डपणप ६ गईधेर 
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Fe र ट्र तरे र्य Fr 
सईया लो चनि केर ब्रदाइ-बंदगाई इगेरा आकर छारिधइन। नौकायपरशाह महींस लोडर पाडीतरे विएलर 

















पटल विर (.; ह बरन म्द पटला का बूड शस शग ज्ञा के धनविस बइडि गेलइथ । 








गहिकी नर्जारसे अठजबी बीज लगशखे।न | 






संतूर रहय नाडे) जिक भयु) छान ग, ष्च पहइन, कंपार 






इब्री कका हमरा बंडू मानईथे । इमरो हुनकर टहल 'टिकोरा में वेस 






छोड | आशि बेत तेग आदा असल । अपना नाल& ता आओ खून मान 
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जगाची करइथ । चरजाह सव हुमेका सपन पज्ञी'४वचामह जका मानडत गन ज्ञागण | औना हम रही बड़ गोआर, झो धायुक । छुदा थे द्विहि 
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धमि पल खाइ पिअक्त छली ीजत्यडछ नेन जे हवेज्ों से भेटन त 






मडड कहिआ कोना शरी के मारने होई स मिरा छौोक्षांन # कहां देश 





हुई गे से हमरा हेल किछु रजये टा करइंथ | 
मिला मालिक के छुट्टी कम्मे होइन; वडथो छ गास पर सुट्टी छ कई द 
बंका भादि दिन राहि के बिदा हीइथ त इसटीकन विधौना विस्तरा लेठइंत-बडठइत 






इनका भैंतीक आँखि में किओ आओ कानद पने इलदन। सार छावा 






परति में दाद कळ कठ दू भिक तूडी से ओ.मदितीक पोडलोट मशे । 










एक दिल इम दाहस के संडूरी ककाक असि बोजड | 






नाखिङव बयान वेश पेम रडेल । योह दा बेडर भा खान डी मैंस | तकर पुता इमी 49 अंजिअइंन। गाम ते परधुबत्नो अदाए कस पिभ । दाड़ 


इटि जाण एक लेखे. । धामे पस्ने नहा जाई। आ. वहन गाड़ी लडफारम 
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लप तनं गो अाइ [ बढ़ मे हि उके चार के रहई धका । पूल सिंअइन हुषा, 
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तुये झाये हनर वू चौरी नारिवएवला डुक पिई कश । इं घुतकए लगई ते मालिफ दू गो पेला इंमरा दिशा बोगं दश्य | 
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घल्नचनभा। 
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हमर माण अह घर से. विथेडूणा भः कः नइ आण ज्ञ *हए, समत्व मेले 
रइ । बाबू क्रमाइत रइ ढाका दिस कंतड, पाळू ता शिक्षगी गार्माह पर 
रहे | सुइल त हमरा आजरके कडा तोतेफ खेल द5 गेल | कह जमन पर 


मान्ता मालिक नज! गजझोने। कहिया कतऽ देह बारइ गो. टोका मेने 


रहंधीन सादा सागत पर अङ ठा छाप साई छड । हे सूरि ददत दइत बडे एमडी | थोळागोज । 


1 


हब ला शेली, कर्जा नहि खिंआएश हेभो भाइ ! 
मंक्िकाइन 


बागा पाक देधिन तइसे की होअए ३ शदृकालाक रात परलपकेर इनसे 


कटग।ह पहाड म जाए आदाब खातिर दू आंटी नार. होर भा देह | 
मागध खातिर गुदरी कैयरी एता जॅ नइ छुरए त पूसझ राति गमराग्क ै 
पहोवर बहीन । पृइ-घुओं लेल चाही गोइडान्करली। सैव ब्रेह के साले- छर ३ ईहन तरण वेडन धुशुर-दुलुर | 
जञालेळ हेतेई महि । इमरा घर मे माल शाशक नाम पर दू आट बकरी रा 


छु | हैं, अकरीड सेंडारी झाङकाला में खूब कामं अबइ तने घडि मोन 
अणिक । 


बुषा पाकरीक मोडमर बक गाछतर कलु ठप ही इक । 


» अपल रथि । 


“ङो ने दही, धर से कोन दीएाला छड जे मेंदू लाब में औ टेब िन, मने 
तऽ सूतल चज! जडकालामे माल हूं भाउ एथ भाल अहिना “लइ ] 

एक दिन मिला मालिक माण कें चाल पाइलखीन | पार्छतत्तागल 

दा रोजइ आ इमड़ णुंमलिअइ । बानर यछा चचक, तइपर पडि 


मालिक तड छल्लाद, गामय बढ़ा एप्त सेहो द्य | 


| आजिळक बाथ मे पित्तिआ टाह बला सरीता खलइने | सुपारी कत्र 
दुअन्नौळ दिसावे अरि सोलळ दरमाहा डंदू गी बण [| 


बिउ जी विस बंदंबइत बेनलाह-ललचनमा जा जीजू ता हमरा पान 


| देत गह आ कने एकरा लोफनिङ कख तः देक्षियो ... 
बजबदइस छादए । शशी था घासा स कोनो मरह सबि शी, युदा जाए़ | 


एंड जी कतरा कि जेलइथ, रंग्लाहा कनानी बशा चतमा ताकपर 


` से शटा क$ कपार पर चढ़ेंउशेण । केने काल भरि इनर दिस तकईत राहि 


गेलाह | फेलू कह जजों न-5ज शो व बाद, अर झंडाक हें सुटी बुटी चमकडू 


मगा माणिक गु आ कड सूत्रों डोलउलइथ । सुपारी च्ियमधठ वज” 


| बाइ तळ, मारी हरपजादा अचि! भोई दिन मोजपडइउलवाला दाफुर 


अत्रात कने दुःखित पडि गेलइन त5 कहा पडोक्रिभइ जे 


| उति बहुन आधि कऽ से रहिए ने आए बदससबा ! 


लःम्हेसम्डेली, पॉसिक पादि, बॉसेक बरेजी '"' ''पहहर में छारस बातीक जार, | "मरा दिठसें दादी बाजलि--शाँतव पीचंब श॑ चेतनऊ बुते ने होइत, 
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4 क$ की कोनो होश रइ छेद गिरहथ | 


माजिङ पट्लखीरन--' चोप 


21871) 


ब्रनई | इम दूनू भाई-बहन छोशहुओब से चेली का छ रही | वरद पाकि दिश्वद, 
कोल्हूक वीरता कुतिआारक टोनी दइत रहिआ्ई। मदीं मे पती कोकि, 
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अजोड लक्षांत क ऊ! इर पेट साफ़ के दिवश”0"''बरला में खूब क ६ 


पर्वत की नजारे नचबैध बजेलाइ-- रोड एज पवित्र! सुदा माक्षिक 


ळरवाक खुलइन । मिळबोल्ा बनिमाएके कप 
| हगनज्जीन--बलचनमा-गाए, तो तऽ जनितेड छे. वेर-फुवेर तोरा लके निक 


जियाबी, रस पीबो, दूइ डाढी खाइ आ राहि कड भड्टिए लग गरमा क सूति हिँ पेश अपन गोटी कढुना छाल 


नबा, तर SN ध्या 


रही | किओ हहिओं राद इडा कोऽ लेए जाए क्ञागेच ते कैश बाइ 
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लािर हम कहियों अपन पाणि पाछा नादि कणक्षप वू मेर काज पेजला तर 
चारि देवगड, पाचक कानि पकषठ तड दस | पलियार जेहने अपने ततर 
पश्िब्रार इगरा लेह तेने । सखन की तड काजपरोजन भीड माड ने कडन 
दोरा समक अगेज्ञा करेला सेहो होर 
दन्‌ हू न होइ छु, होई कर एसक | 
फक्का गुदक कौन-करमी ३ 

पहन पोह. इमरा अपना! शग बजा लेलेच्छ पीठ पाप 
लगलइध | भाएक नहलखीन-वक्षचनमाना 7५ तोहर दिन 
घरतड | वेडा कमा को टाल छया दैगड | दुषण साच दिन रइकजभए। 


पाए अश्षेबडकक राडी मल डः 


शान वेछो काज मंद अनतत, फले 


छुर. से नहि, मुद! महब्री-ना वाइड | 


= 1 
एर हाथ फर 
अव जहिदिण | 


रहा | खकरा ई बूकूई मे ने अबई जे | 


मालिक कौन नारक कड स्हलोध अए। दीदी गुम-तुम घाल | शमह व्ही | 


इडे | प्रण्डित तमक चुनवेत । 
पण्डितजी बजलाहइ-- ने बहिया मई क हकूम 


बाया भ? आठ नाइ होई। ककन्तमक को छळ तक -मगाहट हक] अइम | 


जतथा उपकार हीअए ततने फले | 

तखन मासिक एक घेर हमरा अस तोष, एक बेर नाएक विश 
काल रांड बहशेय-+का हिंद दिवार बुध. पर्य, विरहयति, सज डश चालि 
कन! | 

हमरा घेग्चे प्च्छिन मालिक भोर खंत भपतिनक्षीनमा शहइन ! करो 


दुइएक इमरो अमीन ढामहि रहए, झोटकिनमी कोळ वून, मिज्ञा पेला प 


चौकीर मंड जाइत शौक) मालिक के आहि जमन पर नर्गार छलइन | 
माफ शमर गुम्मे एल, दादिओ । इम तक्षा ई 
नडिए। तभाकू शुकरि कड पण्डी जी मजले जे य जमीन राख कप को करवे! 


पए बताचनतमग्रा 
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संध विक्की दुख मई 


कहिओो खारि से मधओा, कंहिशों चारि सेर सुनी, कहओ गथिस्रा-आध 
पथिवा कहू" हम तऽ सोइ बसरा कोळी मे कहियो हरिअंरी नइ 
दख लिञ्च् ! 

दादी माफक पराधर छा ति लेलक इन, कळपण लागल--दोहाइ सरकार 
दो, हेलुभाफ अरजल जथा याब इएड टा रहि शेलइए | एमरी छोडि विभव 
माजिक ! कोशा आडिर के कधीक खगता अइछछ'" 

मालिळ हुँ हैं हुँ हैं करेस अपन पाएर हटा केले रइस | 

हमर भाए कहक्षफइन -ई आगीन घरक नगीच पड़इ खुद । भियो पूतता 
चारि दाता छीर वह छइ त कुळी ने छुछों भ६ए भाइ छइ | वदला गे कइड 
धनतः बू कड्टा खेत देधित घे जाऽफऽ इपगडतेइ ? दस बरखक रेव्हक दते 
कोनाम सम्हेरसह, ६१ कहरथ ? 

गो झिंक उडला । देबालेक खंडीमे चौका टाङल हइ, तइस नींमक 
खडका येहार क$ अनछोथ | दांत खोघइत यशच 


दे । पणे खेती-्याडी इोइसे छक, तोहर दू का सोप्या शेत सेहो कौनों 


दिनं शि कऽ? हर LEE वानि दा जे जगल सॅ गहनः पूसमे श्न दै 
| पू 


फे रिह | 
हमरा नोक जकाँ मोन नइ आहि जे कोना माएके राजी कड लेलखीन 


` मिक आ कोना लिजा पदी भैलेद | कओं डूनू कंठ्ा छत घरि मासिक के 


महण गेक्षरतन | वदळा मे घातक सेते के कहया ज आठङाक यो पुरनेका 
निशान परजन्त नई आपस घेल | 

मलिकाइनिक औइढाँ काजळ कोनो कमी नइ | मरि दिने किङ ने 
{कछु लगले रहइन | इम कनिको बइडी, से क्षमता क नह सौहाई । थो 
इनर ळचलन दाबत कइए, फलन मकोल | ई खबासनी मिका ईन केर 
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न. जो. मांगता जळत पाइंन-पडक अवेइन तंड तुजसाोपरतक चाडर बईराइ, गहु मौदनी 
लोण आकरा मलिकाइ निं ताजी कुकर महक | से; था मङगआ. जख्म न-एक अबेइन त£ चुज्षसीफुत्तक काडर भराई, रडडू गी 


= SMR? OE नती MN धड, दृधन्य दा 
जन्ळवाचे कह एं, तएन अनर रीइणा ल्प ण) जलन गोल जीडि के एिड्ब्श्नल जाई, कुजरटीलोग मुलकी तरकारी अंबड, पूृधन्जंदी सहज । 
न कप है लत हर 10000: 3 अ. | 


दा न कि 


“कक TE: | सारक काते झा बींस-बीस रा चालीस चालीस टा कटोरी । तिरडुतिक्षा 
पद उड इम आकरा सहार | 


बिक भे 


रः 


र अ ठा ू व - नट 


डं फ संगा छम्मुरीकंफा अह मे इमर गुह मेर ] इम | पपा तुत कुतः के ओड अड गा इन एअझक त तव 

पक्का ति दृद्दमाडओ की छणे, त्यावि हट ह की -< वी 
छाप ई नळ: अइड में तमे रास भे चीज-बरत्स राह जाइक जे दू-दू तीन-्हीन सोझा इमर 
ह दिस ` पल्षियार इमचि-हुमचि कार से सब खाप । खाइत काल दादा बुकाबए जे 
अण स अपने मसा पुतिन कराए ' अवा ई विकत करइरक बह, थो थिकङ रहके पेटी, आइ कात संअरपडीक 
क: । बज्थों ई धिक करइरक बढ़, भी थकले रहुके पडा, झोड कात सधष्फडाक 


मा शै के गंइते बेकरी | बुलिथा, एह ! बड़ीक झोर केहन निम्मन छोड़ | चटनी म पुदीनाक पाव 
मास विनिएक. मैन बयई क फाडी राशिद त | 


गे भि मर झोल माघ? जपन धावा - मग [लसय एह मान गय छट | दलि गेडन सोग्हंगर.. अदाः अध्नां क ने दये विर 
कपा 1 = मः श न्त्व "ह, ra! i है न ५ 
लच के की कई ह: ददा एगो बात ककि अरे विज माला ह १ जेठकी वहुआंख्या सका कहाँ थार पठ सन ३ पाडून जड जज पुर 
रहुइम तन भान के की कच्तिड १ खड प | 


a rs a च] जा हू! र. द, जे 


: MARINE: SEP नइ र सस्ते ऐट भरते: 
की संदूरी काळा दुहेच राडितिङद त पड, परदे है।गई | वि i टॉड रहय सने एड सरतेन | 


5.1 हलः वेशः तमवाने पूदल थीरी। टॅन | काग-परों जन जेडकी आर मछली आर छोडळी संब बहुआ हिने के थोय. 
नाहराक घलरन, बर बहार पंखंय!ग मेश, ससवान पूंछ ९ 1 +.+ ह 
नहिराक घलदन, सइ बडोला । ५ : 
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क aE हर 


ननम वी ने पीजी की म जर चश ला f 
जक ज़ प्स्‌ कर प्र तता! पका 1. i | न्त ज है. | 
याँदि पर थंपुली बजवडत अमान जा दर हक पतन. पदा | 
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जोल साड़ी पेतिइ बीर जहन भी वहंरप वहन पड सीलं जगह मोक 18 एलिक जकाँ अह्िओके भाव झूट छ5 का था पलवार मऊ गेल रेहइक । इमरा 
केकर मरार इन थोरा पिस नड मइ | अलके चन थी कहि मिशा slide TPR तो अपन वाहिराकळ SR तर माक हमरा 
म ih त्रात मेडी वेक्षर-व करे इंकइत रहे. शाई सकरा विस... | त म॑ प्षथ। अंहिऔ क्री राट-वखराक ईं सिमान दुडिओ. जाई | 

ह वी वी योज वॅडण माजिकळ ओड डम ज्या क! खेगेह प तड़िभा ष्र अवि 8 आ सराधतबमी 18३६ | 
इनइन, तहिभां अइड कोइड | आय अंड लेबाक रोक यांग भभ गेले| ही इस्तका हवेशी चश्का माँलिकक हिंसा में पडइन | हिंनका आउर 
Meme FF वृक ेंगशिंभशप जे ऐंड सगाई मही राप कानै एगो 'नसन्तान पिची छलखीन, हुनकर हीत दा मण्द पडल लई 7 माहिला 
फम 1 हा. ! ; र PF रानी PE भि करा सै ञः र शण कट 
शोमे सुदा पने ई ग्यान नह रहाए हमरा अलि” फे. | हतः क [आ परत्र मालिक तहरे गंसभतति करा लैजेध | छोट जन अपना लए ई 
भीड, गड़गोशार मा थोर के बॉपूलत्मइभाक् ऐ.ळ पाडत हम देखने खर. | लये कोडा तंश्‍भार करने छुक्तइथ | 


आ । 

तेजो बाद आइओके चुडे नदि खाई विमेन । शवे खपइाजला पोखरा एडन रहई | बोच म मॉईल आकन | बूढा 

कबर सदा इंगेंगा आवर कोनो बाबू गाइने धडे ना जाई 15 हः ^ 
EF | ल ` k 
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ब्रल्ञार शे तही में उत्तर दिस डद । मानके सरल” सीम 
कएन | जकला कैवार लोतसाक | चाए कात चा घसारा । 
कोने दुलाही-्चञरा, इश्ुभान जोक धागा गाइछ । सीता पनक्ङ्गापई 
फड़गज्मीक्ू छजरा मई बीर शो सीयश, सडको नाडिका | परधवारि. दिस 
ब्रेक रखता, बहाद हैवाक दणयाजाके. बन के दळी रन्ता एक दोलित 
संलार | दस्वाजा से सटवी दोर पर बूढा फोंडरी | सौझ।े भरल मशदान | 
जनेरा गि कात गालजा कक घर । बीच मे काठक नमहर जाव, तकरा दड 
दिस-दुन्दूंटा खुदा | ऊने हरि क$ मोड केर लाल होट । बे इ भसतक 
रफार । 

बदक सैरा इंग्याहे करडन । मरा अम्मा याही मप। गाए: पको 
टॉ नइ रहइन। अकरा साशस्थ छइ छे मंसे रफ़इफ, गाए र्खेताठ दछिद्रफ 
कम | 

उमरा मोलिकक पडी मे नगदी बेडा अमा रहईनं] ह्या नएनिक धीस 
हशार सपदआं गाडन बहश; बात सचे डार थी पासि, खुदा झोक तॐ से कहे 


ब्रन | उंपळा होईन बार मोक । भदन अमिन शे पारक सु कनी ३ | 


तइन डेओंद़ा -सबइ पर जकरा असे देवाके रघडन छ ल | शिल वच्वौ 
करइथ। अंददआा-परतेरी केंदइणक गे के रखने छुणइय 
कदन मिश्षस्क मतो माउ थान देम पइ । अपने उलि हि क$ अने रई | 


पहलेक इन--तउक छेड, म लिकाइन, ताजे मोने वझ अनस हशम है 


तदओो ओखा हाड | 


प्रइगनोक दाये बाम रहन | सरा चाले पाडकदन। कहलदप ह 


जे जीवन कासइतळे वळा कब हिल गळ तड शभ केत आर इक डारिओ दच । 


दन कामति वेड रहइथ | मालिक कडा अभे सट देने सुहान । ` 


बलचनमा 


ग्‌ र rN यू De cra Me rE bE In CR ति Rh हद ह हि हे 


है. 


एक बेर पूण | 


बंडिजना छलखीन कामति। जबारही बास लागल मडल देइन | सेर" 
सेर, रा ति-भिरा ति, सभए-कुसमार. जहन परोजन पडइन, तइन मशिकाइन 
इनके बजबा लेधिन । 

छीउन कोमति एलइथ । तगत अळङ पराच अढदृइआ अनक्षईथ 
फाड बान्ह कड ब्रइसक्ा शार उब्लऽ ल्ला रामडि रामे, राम,- रामः. 
की चीच६£ि में 
बराम्हनी नर्जार नचा कड बज्षई---ल हैं, कामात, को अदूइअ कहाँ थिकडन 
ई? कने अडू, तकधुन गऽ । 


रामः दाम हि रोम, राग रोम हू; रामह गाम, राम राज तोन... 


ता धोमारस गिरएथनी मिंधुक्षठा जाँ च्मकि कऽ इडे ईड्‌ इली वेस, 
अथ किए ने सुल । लखन झनंपुन-लछ्मी हिक बनकर पाएर नइ धेने 
रअ आ के । बेर पर धान नाहि देने रडि हम ह$ एक के गाम के बरम- 
बध लणल! फेद नह भादव अडतइ 1 

मेसोमा गुन स5 गकि | आन उपाइओ त नहिए रहद । 

थान उपलल मः गेज्ञइ, बू पसरी ऊपर साउ मौन पेल रहइ | येचारी के 
एक पथिजा धान फेनू लाज पड़ङइ । 

बदिता एक देर करिमवक्षसके तेही धिक्ञमिक्ताइप्त देखने बिअर यो 


` घुण्वाद्द खेदन | बोनि देवामे जे गंडवडध पडवड करतधीन ते हो ओ इमा मोम 


अछ । पूरक लाम रहदा देखा खड बोनिबज्ञा घान इकमे रखबा लोथिन । 
वहन डिनका आत द्रा बात नौके अनरुसे सदर शे वेगर्ता पर दपइआ दू 
पटा ज्ञोक हे भेटि जाई, दक्ष-पाँच पनरहन्बीस शप्‌ ककरो 'घूर$ नइ 
पंडइ । पूदि मुदा बडे कड़ा | हेह पाइ कखलन, फछखन दुइ्ञो प!इ 
४का देथिम । 

बर्खा दू-एक अकार बइसाख वितेदमत विजेत एमरा जथारऱमे जहस भइए 
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जाइ, आवं समज पर र्जा नेई हाई बई | तवी. जविक्तर में पानक बोआ 
से डाम सीम चाभ वेर खेडी तहिया। मिरिंगश्टिल्अब्दरा प अंगना 
रोनी सनप्रत मड जाई । साभान$ इर निमा घरि दलेर सतक कु'न्जो डा 
छन खाली नर सइ । वराके रमः स> जाइ, मोहिमे गाउन घऊ कड 


एकहि | जाएं | शहा, गम्हडी कॉड क आई खेले मे काउड 


गा लेजेए तहत दकान एई बईमिकऽ एतास खज़ाएं | 
५-1१ , in क RENE. 12 रामानध 
हमरा सगर पेराग्दाने नही नइ छंद. अशन, बगे फरणभानः 
कमला भइ हएेखइ छीन ब प्रद्विन 


फेस] 


रोग पर लोक निमहः 
कनेवितो छधीन एस । 
एग आए जडतो काक न जिशाईने अम नि 


राखऽ नर्‌ विसअडट रहीत । टाम कनो- हूर वर गुसहड टोल रइ | 
गाल अप्य, छोड छोड धा, दोर छम माळ था. देह रक छन जङग 
मुदा इमनदारी अर मैहनात मे सुगर नोकबिला आन कोनो न के गई 
पड हेत संस्ताली आते जल्त5 सहिए, पपई । भोके हर पीस मस 
हमा चण हेपत. | दइर रेशा र नए इतक द. AR 
वानि रो नमर वंशी भरा अंडे.) अजाडूाओत है अनः ये मिदर ले 


न्ग मनाळाइन माइल मऊ ने डू ¦ 
पर मे अचार फाहा,..... 
-त!ए चालीनन्चालोस कादगो र सीधा झगई | 
बइगर भाद छा दीकेना 


नड, ते।द 
धऽ कऽ तदएर सड केराक एसा पिका कुज आइ । 
मे दाइले । खळे रागे तरफारी, डक्षिओं मे अयार बीज बाधणे वात्हपा 


_ tT =F “Fe च्च rrञTSS. OFT न न in 
गाड़ी राढ होइ । जते आजर जातक गया विक फराळ फराक पत्षआना॥ 


FR चखचञमां 
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रड़ीगर संतजपाटा | 
करण, सन डाले डौकेए, ऑ्चा छोल 
| चिचिभाई, 
| आध चद तहीपर रहई विअ... शै 


दृषिरिपर वडर, झोतत कैराक पत्ता एर थन परि धुशीपहून | तरकारी खार 
अत्तार पडी । गउतत सवे मदि पेठ हुरि लेअए तज्जन फेर रोप5$ ज्ञागए । 

मोन तऽ इए हमरो धान रोपमाक, मुदा काळ एम्हर बढि गोल रहंई | 
मसी भाव एक सो नेहि, दू गो सांड | मिनसर चराफड घूरी त बधान 
रक्षी | गोबर वाढि कड एकड़ाम जमा ठेने जअइ, निडडेत दोदर ठाम । 
ऊपर से पिआ भागि लुकाई 
मड पारि विशद। सर ताई मैतीक लागह के इण बस राखी । गिरए- 
तेकरी छिद्दी इमरे घडाव5 पंदुए। लादिके 
घो-्घा कऽ पित्र राखी | दक्षानक अकनइ प्रा दिभइ | खबासनी कोनी 


गोसाई लगहेक थाल कछि दियद | 


हनी भाइकेर घोडा रहन, 
ने कोनो काज में अहरोन रहपन-दसमनि ला, दोकान लो, तूझा खन 
पडन, पहली के सोर पार्डाइन। मसा पफ, दब ने पस, धान वहार कर, 
निट्टी खणा अबट्टीन, पत्ता का टि क्षा, पीठ जानि बहुन। बुलुरके बुला लयहुन 

,:. येखडीन केवल पतो खरड घेऊ कलम में, पुनः हीत बसबारी में 
कीदन धक-ठक खरड छद... . खव सि नियो नंथसहि रडण हमरा सहरि | 
ने दगा गो, ने बीस गो, रही. ते बलचनमा ईम एक्के गो | सुदा बँ धात 


| इइनिहार ओइडाम केओ रवे चे करइ । 


अर खबासिन केर कोणि जरे रहक, चिओाल्यूता सुनइ छिआई भेन ने 


इळन्याह, तइ | लइ । इरकलही गावर केन दबे | आरं गबईततगाबइल सिलिआ छठ इ, 


आहेर लेल जाद बरडेकी बई फी गो डोकना |. 1 खिघाइत डो हि बाडिक5 कान लाग एस 


नास दूं माल पर अळा अकरा भूत लगड | गइन छन छेरपएं, खेन 
के नोट म जाइ, नीह अहार कष्कत 
० हिम काली नइन थिकहुँ, बूढिआ पौखरिएर जे छुलरिक 


फडा छाग चढ़ा, ने तड खडसे गामओ 


॥ यजेचचमां व; 
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भजि कड खा णर | | 
i ग भौज़त दर धिम, शामिक अधिर सर जोड़ा 
मंज्ञफाइन कुमारी मोजन कत्रुला कई व 5 


झाल 1 दग्रा कहि, दामो ठार के बंगा अनन गड । 
छागग से नेंत्रुजा करमिन । 'ऐँररा काड, दामो ठा 


दामो ठाकुर तानतिरिक इइ । झड 
भाक रंग मे रंगले धोती. लवन पेन्हइथ । 
रोक तेते गइध चलइन में फोलि देकापा पाचू, 
बाः में 


पक, पूगा पाउ, गोना डापर सथ 


कपार पर 
जन छड | 


सतुरक बड़की टा ठीप | 
दिए डोंड घरि अल अपइन | 
गोंधळ दू था मूळा, आर छेको 


हाथी दॉनज गोडीक माता ते लाज रे 
बीच मे वडकी गो सदरा । घरच महड 
समनशरेक महे गान र्न | 


३ पु 
दामों ठाकुर गाम मे वराइ त" 6० 
ठाकुर अवाचं द्धितव रिया भर मे हुनकर आरन अमइने। मशक 


जञ्ञाऱपुचा हजर के बड़ डर होइ । 


जभडला डि रह, आर 
फते क्ॉखि। से एशसचा 


त ऊच या चेट 
पोको नई अवंधी पिन | दर्व भाशिंकया बेडी 


नवरे चइ | देख्या सुनेब। मे झुल्मरि, ठाई नाक, 
एमए गिरहंधनी भोकर वर ै pS 
एम दी इर केर माडिन वीन अख के मुन कू, चारि डो! 
म 


अद्यथी हिल ! हट 
अ गाए ची अफस्ते मिका ॐ 


गंगाजल, पाचे गाछ सुबल पत्ता, "प 
ङाफुर संज १ जक आरळ चाश | 
[मरे संजा सनक क$ 5 | 
जज प चरा कलाने कसिं के तठ ब देधिन। छगन आर 
मल्िकाइन आकण काक 
कह्लार च-प कड ऊरः ठाकुर दाग राखि अबधिन । 


ईल जी मनतरा-मर्नघरेर] जर्यातिनिआक देह पर फे 


fT ग भा a = {ल Li i 
माहि फेकने जाधो हिन | इनकी क ग 
घर खाली कऽ विखइ, रहि नाईस ठाई अपने आर खासने | 


बनने क$ क से 


शप 
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मागर, 


ब्रा सेथोल । ठाकुर भोकरे पुथथी हिन, भोकरे | 
| इयनीक मिसिभडता खलीन, येस हुंतगर, नेप मोट डॉट | केहनो बदरा 


इशारा पवडत पेरी इमेण अंडर | 
। छइ | झारवला के ऊबसिनिधाक पके अतगरे छोडि देथिन ओ, जोत्तोरी | 
से किजिर चढ़ा वेज जाई | भीतर पऊने झांदु-फूछ खूब $ 


घलेचममा |. 


ऐर घेरि चल | 
कती काल बाद भौतर सँ कैबाड़ दऊदकावधीन ख एमर से शिंगजर खोलि 
हेल जाइन | घामे-्ममेने मी शज्ष सिद्ध जी बहरायि ला बंजेधीहिन छे बड़ 
जबरदस्त भूठ इल हैन सबाधिम वेर, कोनो परने पेश छोौड़ुलकइए से हमही 
अँझ्न त बहराए नह देशुन एकरा | शमझला, हा कृति राखि- 


भूत लगइ त ऊबसिनिआाक उदे पडडि होइजे पऽ“ भदबारिमे कमत्ता- 
चलान आज्या होइ छद | ने ज्ञाज-धीज, ने ढरामर, ने मान-मर्थादा, ने 
शिरी नामन, ने गेआन-परान, मे मेह-मैत; ने ठरल्ळेकांना, ने थौर-धाम | 
डिके पानि तड ने आरि-धूर धुर ३ भूत की जिन बाम मेगी के टेबतह, 
धोका आउर के भान नई सोहर इई से त बुके तह । बख थे दू एक 
वेर मलिका निक आन गे इमरा मोकानि ई समासा वेखचेरा करी । 

एक वे गिष्टयनी अहिना ओटा घरने चन कर देंलखीन तर भीठर स 


लगे इ कैयाड़ू ढक कब, .. तहने अनन्त बाबू बजाल गेजइथ । ईहे गिर 


पोडाके अनन्त धब पानि पानि छ5 देथीन । 
दुनू तिझ् चः कऽ केइनो मरजाइ साँद के औ सघ जग्गा पाछा टेलि 


| 3 =, - “5 = | 5 

` बब्धीन | से, मशिकाइत कैर परताय ते ओद पैर भूतीक सक. हुमकर लेटा 
वटी देख | वही कालघ्र बजारः देसकईल । 

माधी हिन ख| 


गिर्न गैशीकाल हमरा आजर के भूनेङ आं कुश्ती नइ रेख दइथ | 
कहयीन जे बसु भोक साझा मे भूत पिचासक ताथेत चारि गून बढि जाइ 


विनिए चारि वख महिसबारक काज इम केने इपय की दादी बड़ी जोर 
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भराम पडजि । आ रौग भोकरे जान तई छीडशकंड | परळ बेमारी एक 
दीत, साँसळ दौएर दीम । _पुर्नकी गाडी अका द। दी येक NS कड 
छुलशो, पदर सँ ई बैमारी ठ5 सकरा सब टा पद मीचि बेहक । झोना 
गाम मे ककरो किछु होइ तड मधुबत्नीक सहकारी बसपचाश सँ दाई लड़ 
आए । बाबू भईछा ओइ जळ सर्दी -खोखी हीम तहूगे डागदरे अवर अढाई 
गो इपइया रहई भोकर पीस, हूँ टका सवारी भाका । खअकम दाम्‌ इ 
हैँ | बाप रक्षो | हमरा आवर से पव-मागि मेही नई मए वापर, क्तः से 
अधितए डागवर आर भोला से दबाइ । | 

गाम ये एकडा बइदजी रदेधय, कदर! मिसर + उडे भाष करे हात | 
झार-दस पुडिया देघाइ देलण्लीन | बदलाचे एक जला गहरी हमरा ए5 
दाजन करघलदध । भादव सइ की ने १ रेउदामे मित्त बंगदि गेल | दादी 
के सोटी-सोडारी नइ पचई, भेडगीलश भात एफ बाटी प्ाइक | छुदा घर्मै 


वारे नइ | 


कता माकिक रादि के हमरा से जेम । पोपर यनी देर जा 
लंगवाबइथ फेर दोतर करोट कें । दततेकालक बाद खद मि lacs 
| दिल से कई जइहण । अदो भरोस पर सेर भार 
ने रह जे जहन॑ जे च्ाहिलत्त से बारे जाइए, । HS 
FR | दृढया पोखरिक मछरी केहन सोअदगर होइ छद | 
दादी अछान पर पलि रहए। ख़बसिनिजाके क्षरंक्षरी सुनिल देरी ओकर 


ना ठर मकलन, एक दिन न5 लुझुभा लेजइण । पा पामी "बेडूक देवी केल्य । 
माट दारीलण. एकपदी चागरके हल्की राइन्द दर | | 
एके महुँझ भात अवक रहई, मुदा से लत हना नेई | ता छ 

धालडी चमे पाइनी-पपक निए अवर | संदवारि ने पहुनाइ करण व म 

बदराइएं छोफ ! पियाल बाध मे भरि खाती नक बीच बने ककर मंजन 


कद जे चणत १ 


हए; वेर भानि विपि ततो नई। ¶ 
दरा प्रलखातिप ने हुँअए३ देगपेर देवाह आ विमित 
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| मोहाड़ पर गुलरीक खौदूगे जगह झिकिओनउ | 


` मरा गैज्ञर | 


सपल | 


` भल जूजन६ । 


अलचनमा 


दादी के हमर यह साधेल, इमरो ओळरा जात्िर जान जाए! चरबा डि 
पाइने घर हत आकरे चाँहि फे गोडू आ बनाक छुतइत रही । केश्नो चीज 
दादी कलव से कायण ता तइमे में निघु इमरो अवस्से पदर लाग, | 

मुझज अक्षं दू दिन प्रहिने ओकरा मोन भेक्षइ माक साना सङे मात 
खेबाक ! चुन्नीक ओतऊ में बनसी खानळ बुदा पोखरिक वृश्चिनंबरिया 


चाखी गाधि हे बौरि 


 देजशिआइ-पायल बनी गोसेज्ञाक नाम ल$ कड | नर्जार छुक ठरेड़ा दिह | 


मक्तिकानक क्यों अइ पोखरि मे फरो अनसी खेलाइत देखद तई गारि- 
भा रि-फज्झनिक अन्त नहि इहह तकर | 


कनिए, काल बाद तरेदा हिलछई तडयथान-परान कुन भि कऽ लिक 


` दूतू हि्हां में मोहोद ! 


हणी छीपत त रेळराळ दरसन मेल | बोरी गाहुक टारि-णाह़ मे 


तहने बनी प्रशेटल | गलफड यो 
मुइवाड़ें दृविक्त डोंट पडसा के टेडरा के लडका लेल | घूमि क5 आइन 
माए भाछ पॅकवड लागलि की बीचहि में खनर्सिनिणा छुमि गोल । 
हाथ चाका कई ब्राजलि८"चज्ञर ने, आई त डुमवे करबंहक जे 


सोझर। लेल पकरा | 


अन्हार मा निभे जेना खददयाक नजर चमझूईं छइ तहिना 


 दादीक भसल ऑंफिने डिम्हा चमकेई ।क$ल जोडि के ओ चुप रह६ कहलकड 
| खवतिनिया के | हम माए के बुझा देलिअई जे कोनों अन्देसा न हि । 


जबापिनी आगाँ आगा, इम पाछा पाहा | बडका गालिकके पक्कवरिभा 
दोमहेलाक अ5दू दने गनदत रही | 


- पक्का ER 
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धनासरते पाक लुगि ल छी हार जुम्मा है लमक ज्या पजिशांप | 


ज्ञायि की देलिआअइन हू थापड़ | मारि क$ पड़ा श लिइन | 

मोड दिन यांकन गिरदधनी अनेन्छ बावयूक हाथे इसरा मादि 
मलत । तहिआ से पहिने अग्र पोनगर कडवी नइ बजेर रहए | 

एकर सेपरे साँज बादी मुह बोवि देलक | 

४मरा आर गे पडिने नेहरौक रेबाज गोंड रइ | गइर में अकरेज राज 
करण, देहात में जिमिदार । जनमे से ल$ क$ सराध घरि छेग-छिग पर बामन 
जूति चलइ, वात-वात में पठि लिखयरफ पडइ | भनडिछ सभ छोदका 
जातिळ लोकें अडेनजक इंड अछुलभीन तहिआ । 

नरालि बड़का मालिक मेढा जोरे पटना रहई छुं । दूंनू गोरे 
बताती रही ; कोलेज वन होइ खुडोमे, शो अबभी हिन त हही धावद । कमीज 
“नक्कर पेन्डुण, परकी बोली बाजए कखन कडळने | 


नाइन हमरा वेस बदड यूझि पड़ए | सेडन्ता हुल जे पटना पैशखितिआ | 


कुनी | 


याथ उंगिरो त बरळ भऊ गोळ साप | चरबादि नडि सोडाप शिपियो 


ू सना 


3 {दना धज़जीन | 


मार | 
माण अ रेषनी कुमा जपन निमहए | खुदीन्गूझा, गड, कोरो: से!श< 


पात.. कहना अपन खेंपने जाणं |. धान कूडइन, चुडा झुडइन, चिझ्रास पीस | 

म तान न डन प Se Rs वाऱ्य र रः ख्या | 
ददन; घर्‌-अगन बड़ा हि-नीयि इइने, पेडिझास सझोडाऱयारी कालि इडेन । | 
"दैवत युदगर र इन । 


uh i; न न 
अद ठ-कूड उठवून, वरतेन खासन भनन, पानि भरईन | केचेखन कडखन 
आँति पीच देइन | अइ तव काज काले रेघनियों के संग कऽ लई | 
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हृ 
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क़ क 


| खराप मंड गेल सांगन 1 


जल्कविआक इ. बगाई 


२ 


विरहधनीक शातिज पडनामे एहुई छलखीन | होडले मै खाइत हुनकर पेट 
एगो अंगी के जगज्ञा रङ्गइन हुनका । गाइ लए. 


| नो पडोस, कोनो नेश्षाक सोलकन्हे छर जेहरति नाह| भार, ओहैन 
| आवळी देसी वेसी दिन रहबो छेड नहिए करिठइन । 


हमर अस्ये नान्हि टा रहए, वेडक साँचा नइ छड रहए | सुने अधि 


के चाप-पितामह हमा छड हाधक खहासवालो छक । माप पिडमिल्लाम छ 
एफ गुदा गुहि नइ छ्न । 


मलिळाइानक भाविन दसमीळ तातीलमे आपल रहथीन | पाँच-पात 


प्च एइूच भख, ठाढ़ नाक, चाकर कपार वेस खापः 


£ दूरत रथिन । सोभादक मधुर, गप-सप काल कनेमने नके । 


पहर दिन उठ ऽ हम घास छी लि कः घुरी । तइखन भी हमरा हबेली क 
भीतर ब्जा कप | नटवा से पाने मालिस भो हमरे सें करबडथ ! बेह 


रोका मेही दुजी छतइन । चिकन लग्ग क$ हम 


| हनक गक्तर गत्तर दृष्टि दिअइन। चानि पर कडक देल नइ, कोनयन जाल 
। तैल हग । 


येसरमङन की भिरिंगराज, मने कदन नाम रइइ तेळेक । 


' ERAT. मालिसे-तालिख बेड करण अावए साढ़े भाइस; सहन चिकतक सानझं 


| ब्ञचनमा EE 






















गिसथरी के चरबाइक फिकिर भेलइन | ओना कधीन तेञ इहे जे मर, सरबा- 




















शा कः जेना व्यय इन गि CRMC ४) हि ने SO x न मी (जअन नद भू] ५ 
लोटा. के जेना शो दिवार अयपर छत तिना ग्ुकिमेबंद्ध र।एमेइन खडः | दोनो घरी १ पळटा अत्र 65 एंगारइडा भाषत ! सुदा कहना गे की 


लगड छेड ? मतुक्ष मनुके धीक। हाथ-गौड़, नाऊ-कान आऑआँखि-सुह सब 
जानवर के रड छइ छुदा दिमा'ग मनुकजे टा के होई छइ। भती. चराबह 









कालंधघरि । कहेइय जे बड़ बडा कगईअए रथी ! 
ल्क पु rm 
एक न बालिस केलाक बाद पुर्छजदथ जे पटेना राने इसरा पंग! 





सहरमे मोन संगर १ की गाए, बकरी चंरावह को भेंडी, अविल तड चाईवे कर कनीमनी | अहिना 


भऽ लत ई काज तड बडदे ने वडवळ खरबाइ होइतए । खरबूज छोराक खेटगे 
लीक छुट्टा गाडि दद छइ । खपड़ी मे चुनंक चेन्ह में आख-नाक-मह बना कए 


या न्या कया टा कज] 
व्या “ह ` डा! का Fn el प) = Li a 


मालिकंबला फरळाहा गनजी रहए देह ने, मारते. छेदे रई ओइ मे| 
पेटक सोको एगो छेद ने अद्री चुतिअडने छम मारी छगुनता मे पडि गोळी । 
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Er 


की क हिअ्रउन की ने कहिसडन, इस की जान गोछिअइ जे एन घाते क 
पूक्चि देता । 
तइओ कडालिभईनमर्थिकाइन के पंचिजड सरकार इमरां पूषि क$ को 


तकरा यउन्ह वद छइ ओर छुट्टीपर | दू सुधी सुल घास ल5 कऽ हाथ 
गोड़ बना दद च । सुदा ओड नकली रखबार के कोइ पितो बेंड | मपू" 
| कक बच्चा डेप-चेप नइ धिकड जे अहि मोन मेल तत्तह मेँ उठा अनल | 
ते, भाहिकाइन के मौस्किल मः गेक्षइन + उरबाह भेटबे ने करइन | 
| दिन दसक बदएसा छौँसन; तइन शा क$ एगो दृढ़-अहर दुशाध चरवाह भऽ 
- के एलदन । इनर ममी छोईइत बढ़ अपसोंच भेक्ष । मुदा अपन साथ छड 
विछु रहए नहि | शेइथो दुडयाळे सबटा बात चुका सुका दकि | दृ 
` श॒प्षि संग गहि कई शेणी स चित्हारण करा देलिभई | 
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होत! | 
अपर थी करलइथ जे तोहर माए के राजी मंड जाड तड पमी के अपन 
हम धुमा तेंबदून | 
इुक्षतहक हो मार, भेरी सेइ केसई | माए हार चर बेनी सभर मड 
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गेलइन । गशिग्हयनी के सङ्गी मोन पडुँक्षइन । 


क्लि भ डन क नं Fs T नी र था प, न | भं हुन Se 1, | 
नल्िकाइन बयनामठोजा के फूल बाबू कइधीहिन। समभे हुनका तो. चब मार हराहुरी एको दिन होइ छइ 1 सकरा बिहाने हम फूल माक 


Fr | सोइ अग जाडले बिदा मे | गिरहयनी छोतन के सगा फेड देतय | माए 
उनी जनो शो बड़ बोन लगइन । बजधीन त लगर जे पुलडाली ख सिशरहारक | दृ दिने पहिमे सँ लोर बहवइ चलि | आंगन से बाहर भऊ कऽ गोड लगशिक्षई 
१४ डोहि पाड़ि फे कान? ल्ञागलि | हमरा कोडू फाटल तऽ डोर काप लागल, 
` दलि नोरा गेक्ष । मुंह सं एकौ आखर मक्ष नहि कुटल । मूडी गोतने 
52 मधनं पैडिया घे | 

घेर इनका ओइ डॉ जाइन अवइन । नह्विरा में मारायोर अबदन ते गए 00 री क. जाल आ प 


इतिः लया Fn ` ज्वाकला, करो डाका, कंडिशों जळपाइगोडी त5 कङ्गि्ों देनाजपुर | 
| जतरा दिन लिलेकन्ड देखि के फक बांबू अपना गाम गोला | पम ॥ 
. पंज॑चनमा ३५ 


कहन । हमद कूल बाबू कूल बाबू कहड लरगालिअइन | जुदिया बे 






फूल खम आइ छेदे | 
| फुल्ल वायू अपना पीसीक जोइना साल मे दूतएक खप अवस्सं अबडथ | 
हमरा माइके हुनक सोज-युमाज गमल रहेषक । आ चंगेरा झड कऽ करए 
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लेहो सि प्रथिभा मे | एकटा डाली कपर दऽ का पथिश्षा साबेक 












कवार, माळ; मोझे आर फाम, औकर एतवे हमरा भीन अि। माया बङी i क साल + ५ 
, ne द ने ३ हेर पसल पोल नच्च से नौंळ आको बान्हर रहेई। चर्हली छनज रहए नेह पाथा 

नो अहह | दादी वाने दा्दिय वलि! ओर कोरा गी ई देह पौसस वाहाले | च दशा ह 

नह hs 5 का sp (क = ई र्भ य या मदसत कापड 

फेज । माछ ठरला बहयो करेइ जे रेभनी ओकर अन्चल आर इम छिंकिजई | 


शिफर-तिकद मालिक अपनई करबलळेखी डिन । कनौ छाडा थमिकऽ 
पुरदिभाकेर | | हैँ ह प 
मंघवस्नी सँ तभाडिआ गाड़ीपर गोझिअद | घीवन के न्ष छुनल | गपदिधाई। पिससे गाड़ी एक] मेला'ठेला नंद रहद तते | अहक्षमाना 


रन । मुत्दारि गोम छद इमरा आउर इख बाबू थोध्जग पहुँच शज्ली ! | स्हये करेन क्ागि-मिङ्तिः मोडा-चोदा चढा लइत गेलें । 
६ छुक बाब. गिरडथनी के अप्पन डित नड रीना, बशमातेरे भाइ गाड़ी फुनलइ | तेमुडिया तहन झभ्सारपुर, तरखनी मनीगाळीं, तकरा 
लाडका गहान | मंक्षिकाइसक बापके तीन सो जआह । परहिस विओआत | वाब सकुरि | सङ्गि मे मेल खेलकर गाड़ी | दोसर जाइत हद पंडोल दिम, 
तारमराण मे आणल कलइ | दूनू गाड़ीक ऐेआन पानि से हो. सकुरिए में 


हाक 


दीस कीनो वेढा बड़ी नइ, दोसर बिंशाइ टि फश बाबर बाप, लेसर मि 





गुनमन्तः देदी अबशार लेते छल ःन | कहे हमरो आउर के गिररधनी छइ | | फूलबाब उत्तरिक ककरा वनसे ता गप करड दलाइ | 





पशन पक्षी देलकर तः मालिक गाड़ी पर आद गेजा। 
सकुरी आर दरिमळूडाक बीच मे एक गो टीमने एइलड सारसराए | 


जधा-जाले मझडा भूले बायूक बाए के भाग मे पड़सइभ | मशिकाइन के लापफ 
धन में म दस थिंगडा जमीन रि लगइन ! बाभन नी आळर के ओइजग बेड़ा 
ग्रछतत घाएळ भेन ने वेटीक कौनो दखज्ञ नइ । जे मेदे ले इध उडोबपएमेरतड । ` दरिभक का जकसन के हड़ाही कंबर ४६ जक । अइडाम वदी काल 
बेटी जा छमा रहलई, ता खेलकर पिल्लई, मभ सिरझारक्षेल्कर | संवाह] गाडी डरा रहक्ता३ । एम तावेमे उंतरि के लघी क एली | मालिक लाटफारेग 
एर टलइते मुहीत रहलेथ । 

पड़िले पहिल हडाडी टीसन इम देखलिश्चइ | एते लेन, एते रेसगाङी, एते 
' ठन पहिने कहाँ से इम पेचे । आधा बॉहिक कारी कुर्ता पहिरने कुली 
यापर । छाखी रक कोट पैण्ट पहिसते टोन्री-ई। मोंसाकिर सभ ऐेहो 
हिम किसिम के कपडा पेनने । 

हंडाही जकसन में दू डॉ लोटफारम देइ | अइ पारस ओड पार जाइल 
इबकी नी पुल में छइ । 

डाड़े ढाडे लोक के हबर-हुयर सोहारी-हरकारी गित देखि तः वड 
अज़गुत्त लागछ | मेलेजे खोत्तीरी, बहे के किए ने लाइए।! बोली से 


जिक न 
उओ माइ्वहीन मे कुमाव नई सकष । झुलवाधूक माए, त ननक | 
लेख जान देथाहिन; एन भार्ळाग नई देख | 
छीहन धृरि कऽ गम चक्ष शला | 
प 7. शक हे he हे 
तीन चार दिलुका बाद छेठि-परमेसरीक परमाद गह ने वेष कड हमर 
क 
आपर पटनाक अंतरा कस | सामर्के नाम रे लखझ्नपक्तों | लखनएलींत 
तमो डि तीन कोल उत्तर; केने पुत्राहुत दगक्षगाड़ी पर अदर गेशिश्र४ । 
बसु: लात तते वेणी नइ रहइन। एगो सूकम, बिस्तरवा होक्डाएं, छोटकी 
टोन में घो... खव तऽ रहये केरईल । परा अलावे पथि से प्यडा, 


उकुभा, झरा टिविआ मरके रहन] कराळे पना गे पेटक अनार | 


२५ चल्जचनसी 





| बक्षचनम्मा ५५ 
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कण तरक सुनिञ्इ । 
एक गोटे फर्दी छुपल्लाहा काया चेतः रइं | बाध ओकरी से क. कारणत 


कनल | पाहा बकलिम्इ से खोक लोकरा धवार बार ४६ | भाई 


में इनजा-जहान के खीर हपले रइ५ फूड । 

एजन पुफी दैलकड आर खुगुजआए लेगलइ त फुझवाबू गाडोपर नडला । 
लगेंगे ज्वार के बदसंज्ञा | अइड से गाडी खूब रेष क5 देलकड । नीना 
हआ हडाक हडाक छर | कोले था धूरो सव शीसइ त डिब्बों आढ 


एक गौर के पुर्ठ लिधदइ-+ गाडी एना किए बई छइ १ 


भो कइक्षक--+प हिले पाहिल गादी चवण. जांगल त अङरेगे बहाजुए के | 


भारी मोस्किल गलई । काणी माइ डकसर ते देषीन | खोरा शाड एपना 


वेखजक जे पए जोडा फरिया छागर काशीगीक ची हिएन | तइन क कलक | 


में टिखिंगराम कए वैत्तकड । एकॉजिर सए जोडी करिओंं चागरके सो निज 


'लखीन ते काली आइक जीह चारि आर शीट मंप गेलइन । तहिए सप | 


जन काणी माइक औै-जे कार करइत चलइ इई कगाठकाळी मडफा 


बम्ऽकाङी. «सुन छक १ ताफेत क छइ ] 


ई बात खनि कः गुम भऽ गेत रही । आब कोड है यातं कहते त पत्तिए- t 


वइ, मुदा ओहि दिन तह सोडुड आना साचे बूम पड़छ | र 
5 र हू पं - शँ व; | की 
गाडीम देह तेना ने हील कारले जे ही कदिभई, हुए जे "गर 


कलमसे मचकी कुलर धो । कती काळ थाने सोख मपा गोळ । 
पका में निन्न टूटल तः गांडी समस्तीपुर आवि गे खेड |. ई जकतन 


तः शारि ये पइघ | 
अइ लहे इमराआकरकं गाड़ी बदलेके बफ । 
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हार क्षार सइ रहए, मुद्य फुलबाबूं जिद्द पेक्त/थ जे एगो कुक्षी 
कइए लन 

दुल बोका उंउवजञक | घौ बला टीन इम लेली | पूल परसे डोह पार 
मल्ल | 

लाइफारम पर मीठे होह | किसिम=किसिमकै चेहरा-मोइरा । फिसिम- 
सकासिमके पहिरन -्जोदन ! बोली रानी मिकड़ाएज् । 

मोटा चोडा आकस - बिहेका नीना पलक कुलीचा । गाड़ीमे निलम रहह। 
कुली अपन चल गेल] मालिक रूह चुड़ा उदा वाइर कप्क । 
छाप से | 

अंडी ठाम १--हम कहि डन | 

मालिक कडेल इघ--त5, व्ही हेतड | पाई नइ छी, कलै गौरे त$ 
लइ छुट | 

ठकुञ्रा दुइए डा रेलखीन मालिक, एगो. भुसबा | खडि क$ बचार । 
इपारा से बूका देकइप तः कल से पानि आनि देलिअइन | डोटी जौर सें 
बक्षने रिअर से खातोयर०ळपारएर पानि पडल रहए, हवर-हबर पोछि नेने 
रहम तइसो सुखे छ चेऽ न हिय छले । 

गोड तातेक छुफ्कुर आर विन-चारि गो कल्लरे छडा फूलबाबूके घेरने 
झाडू | धड़ तामस उस्ल । हाथ उक्षाइक्षीअइ त5 ऊई हना केलेथ | कुक्कर 


| अजर सड जे से गुदा कक्रवा सव के अनघे शेल जाइ, बीच बीच में क 
६ आउर बाण--' बाप री बाप, सवरा खेने जाइ छुपीन भालिक-.,..नहमरा 


घाडर ले नइ रह पबे, सरकार |..." एता कहुई आर कनमाक भगल 


करड | 


एइनागे कह खाए-पीअल जाइ | 


` घतचनमा 


४ Me 
नचा उ ज कु 2“ गढ़ 
ie comp msi 


"क 


रख: 
क 
TT 


दर पक 


षि 


SS eS Ne कका NT 
5 >> छा | - ल? > ०० % ळव 1 *11“ न 
rr er SPR न्हा 


न TH) 
र रा 


ण ण्य Nae |? . 
° ६... है 
>. ह 


किती SE | 


FE] ही, तल 
एका 
5 जरा लत 

जो 


कि मयुर वाला 


क न लाया 
se 





eu ET 
Ee 





Fi हक =, aE 
ne णक 


IE 
MR se 


Yo ४7 टत 


= 


= हन 


sr 


तान 


पक्या 


wg 


न 


क कि 


क. मे 


त्त र 5 प ग 
नदाल गेलेन त मालिके पत्तो चडि ने कर 
कंसारवा शेव अपनोगे कुरे साही कटाचे हर लागल | 
. र न य ए प जपा मं 
हाथ यो कः एलेथ र कंइतोथे जे तो गांडिण पर खलप.) 
तः कुकौ साइत जाणत | 
जदीकालि पर कंशथिप्रास्थाकी देत पहर तः हिस दशआाइह आण. 
झं ग्यः ज्जः ह फट रे | 
रड वेस छल, सूदा हमरा अजरे शाई ४ णठ 
ड गाडी अमीनंगाम बे आएल रइ, जाइ लई एलन | 22 य: 
| प यो दिए अपना अपना धर 
दुखी कमियां सब अग्रत सण, दपरा-्बालिया दि ह 
जफर खळी गई ह मिड । पुछ्ुलापर 
र t हनो ब्हण आः गा नश दिड | 
जाइत रहए | वे गोटे एहनो रह, है 
| | छः - गाला मांस मे वसइ झोन. | त्ते 
कुन बहल ई वाली धीर, पहला माजा 
a i + छु जड = 
हहानि य हः 
ci) पफल. बका पैकी | पानि भने बदी कीरा, स.पा पापा, 
गान हः Fi ना" ह HE 1 
= > दा प्न हनलिअइ म्‌ हाळ] पुरके ग्द] जं नम न प्र्प्ज | हाजीपुर 


न 
०14 


लनन जे पेद % प 
जा श्म्न क़ मः जप एज 1 
आर सौनपुरक चीचो बच बुडी टा पूल राई! गेण्डझीके अंड जप 
प्रहार तः तती जर से हंगाडाण लगला की “फा | | 
फुलजासू हमरा कपलइन- देखी, वन भर आम्हा भोर पारनं ` 
शं Fir— 
रजोल के देखइ छिन सण पटना ककत | 
जारो दौगं रा मेंड से बहर।ए.छे | 
जारो होगी! हमरा मु ; भ ळा 
आव बकरे बता. भाडी धारि क श) अल 5 | 
लगत डे । 
एतनी दूर जाइभे खोरि घण्टा १ 
त, देते ने रानि! 
ताबा में सोनपुर भावि गोल | गाडी ढाड भेकर | 
फेनू कृली फेलखीन मालिक | 


चलनमा | 
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घळडी गाड़ी सगले रहर | डुलीवा ओइपर गांड भड बदा देल । रानं 
प्रहरभ हि कुल होतद | गाड़ी चेफहाइ त डकर देकर वज्ञ | 

पेला परुँचइत पुँचइत किरिंन फुटि गोळ । सामने ओइ पार मदेन 
घार | 

सज से गाडी खलास मा गेलइ। अहाजदितत घरोहि लागल | शकि 
पड केना बीहरि प बहार भ5 कक लोक अ'गू मुहं सरल जाईरे | पका: 
जिस्तरा काथपर बोफगे कुली द्ाठर परसिजरके अिअबईत चज्ञइ | हमरा तः 
अंकवक किले पुरचे ने करण | 

डार पर बगल । फुझंबाबू विस्तरावज्ञा मोटापर बहुदलइंध | जोक 
घेडकी गो ना, जइपर काठक कोठा | इहे तऊ मेल जहाज | जहाजक 
बीच बीच चाकर-चउकौर खमि में माते. मसीन, मार्ग कलन्पुर्जा | लोइक 
तार आर जाशीतं घेरले रहइ। फूल बाबू कहलइथ-ाजदाजक ऐन्जन 
यक्षः 

थी तः जा कऽ यसि रहला मुद्रा इम बडी काजपरि जहाजक पन्न 
पेखेत रहल । एंह, न्नं कही मदुवक्षक्कत मगजके ! सो चेइत्रन्गो चइ 


व व है तक ब 
| विज्ञारइत-विचारदइत कलमे कक्ष मिरेब इत गेल, पेच पर पेच कसईत गछ! 


पधरभोइलाक आंच रानि गराइ छइ, ताहीहं माफ तइआर होइ छई | 


| ड्राेक हरे जहाज आर रैल क्षार कल*करणाना चज्ञइए | 


जड पर बइसवाक शिच-कुरसी नाहि रहइ | धव किल्ञांत मे माल गाल 


परका जकर जेना भोग होई से तिना करुण-यइठरं। एखंवारबज्ञा बुलि- 
| बुक्षि प्वार बेंचए । जिानशा यदम बजा सेहो अपन संओदा चेचए | 


ऐन्जनाइळ भीटन्यातर डोंडो आकर खूम झुगुजाइ | बहार में जहाजक 
दनू. कात अडका बड़का पंजदार पिया घुमल रहइ आर जहाज करर-चरर 


बजच नप्ता 
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सरर-सरर पानि कटइते गंगा मइयाक छाती एर आगू सदे आइ | 
महिनरू घाटक जेटीरँ दू हाथ फराके सहाजे ठरा मेलइ। कुली तब 
माध कठ मोळा फिएक गेलां. पहुँचल । उतरे खातीर लोक सेहो कासे काते 
तइख्ाई | जहाज एकभगाइ मं$ गेलइ । इसरो इर मेश जे उल्नदि ने जाई | 
फुल बाबू फॅनू एगो कुली केक्नइंथ । 
तौस-चालीस सीडी ४ए्ि ७5 ऊपर महनक्धाटक टीतने हई । तंरा 
ज्म्दर टमटम आ स्किसा डाई | वहि साइकिल रिंकेसा नइ; हाथ ग्छिसा 
पहुंद। आव क्षो रिकसा पडि रोज छह) ओइमे दइए गो सका रई आर इरा ई छूक्तवादूक असाकतन शीन । कळ रोध, ग कन 
आदमी दूनू हा्थें दूनू डंटाक छोर पऽ कः ओकरा धेच 1 | रखइथ | 


पातक परी रिकसायालाओ दीक केलइध । मकान छल वनिज्नाकेर | आधा में अपने रहए ओ। आधा ।अगडोमे 
मछुआदौलीक भीतर एगो छोडकिनमी गली रह, तहीमे डेरा रहइन | | छल भाड़ा पर | बीच आइनमे इनार उदवर से छुहरदेबाली | आधा इनार 
MP आए त आम्हर पकड, आधा इमहर | डूनू दिसुका डोल कए दिन कुइनामे लड़ जाइ । 
भाड़ा रहई इस ख्पड्था सहोना | दूरा करकी, मगेहा, पएख!ना | 
फनी रा अडनइ, दू चक्की जोकर कारा 1 पुरान केबाड़ीवाला दुभारि | 
ऊपर सपरा | छोरलोक फरशा 55 पकी, मुदा क्षाङन वाच्या | 

बरोन आसन एभ डा रहदे करइन । महीना भरिके चाहर-दात्ति-नोंन- 

- वैल मला आवि गैशई | डू मौन जारबि। एक डाळी निपडी | 
|. माणक अबइत रहए हमरा । कनी मनी जे भाक छल से छुलबाबू 
| अपने शिखा देलदय | पथाकौइकाक आँख पर रान्हल्ल दालि-्भात इनका 
| महि मोहाइ छन । स्ोडारिशों नहि खाशिन। एनमिआइ मे चारिहा 
विकट छार पिलास भरि गरम दूध । कहि कहियो हुलुआ से बनबावदध | 
` दोपरे दिन गाजिक हमरा नि आर हाफ कमीज मिरा पेततदय | केस 
| खवा देकदध नया सँ “*'फलडी हुन के टुकड़ी ते माय मालम 
| नेैशिअइ । नइ ने मानेक्षइंध | कहलइथ--ई पटना धिक, गाम नेट 
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भि | माया के बगहुझोंक बनधोने रहने तः लोके बगहत्सझुक वत! 
सहेरमे रहवाऋझ छर तः आवमी बनि ४5 रह! 

मालिकक नगरि बेंचाक एना मे आई दिन हते. अजग पह. पेश तः 
हमरा रतकेसौना मोन पड़्ल-- प ॐ हमरा सत सुनिए कडा भ आलः १ 
फनी-गामक शो वाल चेत फेद ई सहप देयः |! 
| दु-्चा र दिन घर माश था धडीन बह सोमे पडण, सकरा माद जंग 
कम हमः कारण | 

मंत्र देश: रब सुलु । नय चे:रा, नव बीलीन्दाती | ने इेदबार, मब 
पडळ लागए जे कोनो दसरे एमगार में आवि गेल छौँ | सूरी लाका 
मुशे सहरक कतरो गप सुनने रईिथ मुय ई अल्दी न कही रहर? संदर दे 
साँचा त5 सपनोमे हमर गोते नइ देखने सहप कइम ! 

दुनने रइ, सइरमे षर र्त आदनोफे मोन यदसि जाई छ 
अन्ना घ -य लिबार बिगर जाइ छेड करा । छु इमे तर थॉच बीच में 
अपन घर अडून वेश सोन प्रहार । भाण मोठ पडण, मोन पड़ “बनी । वित" 
कबरी अळरो मोन बहर । पाडी महक उं जम्न, आकरा छान गर छतेरल 
देरा, पडबारो पर शकत ग राऊ ली, लोभा मिराई शेर बुदूबा गाङ 
हीन उप खन आहले में हुलक देनिहादि बिगी "पकप जेंड: सद मार 
पए | जार जगमग हँ हम साँप धीचे जाशी । खन विसा पोखरिपर 
सुरता गए खन इइउके अंडर रेत अरे चेंज से शिर आउर फॅेसडर 
उपादी शु अपना गामक बांध बोन मीन पडण | ककमम मड धुडूमा मिसुन- 
ग पर गर लाहंद्र शकि मत्तहि क इजबाती सोकीइ से गाछ मोन 
पडल} रोगहा; चु नमा; दूदा, नरेन!, कुंग, घुडा, सकेरा संग नत्ारी 
इत्यादि भव 


धल्ञचनंमा 
द 


i क पा _ न CCE "त ह गि ETT A: Eh षः a ना SE ल | तः न + Fs i A रश षः पक] Eon re न न यून रे कै ही 
किक य दीर ty हिल मन 0 ie डया ne न लगर 
क | [1 ll TE द है 4 ह... 2 


क h 


अइ सब से मौन भरिए त$ लङरटौली बला सदसक कानमे कनी काल 
ठया. होट | अपेद लाइम कोक के देविशर। बॉइसिफिल, मोरर थार 
टतटम भर दुन हुन बजइल इथ रिकिया | ई सब वेखिथद ठ$ शोधक सुरता 
नइ रहए । 

काम वेधी मि रइ छल | वरतेन रोतिए कऽ माजि राखी । चक! सेठ 
के केएल रए । भोरे कठि के चुकहीमे आगि घरा दिइ | दृध दः 
जाइ से अऊ टि छी । हन अदान चढा दिअइ । एक कात मालक भार एक 
कान वाषिक । फय सनी तर्कारी ल आदी बजार सं। न बंशहत्त बजइत 
भानल तर्यार | सांडे न घरि मालिक खा लइथ | दालि-भात-तरकारी 
चरनी, पी पापडू-अचार । बह दिन कः, राशि कः दूध | वस वजे घरि ओ 
फेन वलि आइध | हटू नडाइ-सोनाइ, जाइ-पीवी, चडका बरतन करी । 
नीळ जका दोबारा काडि बहाड़ि दिश्वद कोठरौँ आउरके | बारह बजइत 
बजइत पुरम भऽ. जाए। 

घार शं केके तोन अशे धरि वेप रहलान मारी | किओ कशिशों 
गोलचर दिल, क्विज शिकडिरिएट, कॉहिओं जादूषर, किओ. दीन, 
काँइसो अर्पताल बिस । कलेने दिस कहिंओ नाहि जाइ। भालिकक 
लाज हुए | ममा तः नइ वेने छनइध, महो टहलइत-दुळइत काक थी कड 
ऐेखि लाध स लाजे कडुभा जाइ | 

जहिदा नई बहराइ तहिशा नकानळ मलिकाइन-जौरे गप्प छडाबी | 
सोर परवज्षा भौरे जं वोकान जाइ मे निसोडड रातति का अबह) ३ 
मलगी हुनर मालिको सँ हिली उही करइन थार इमरो रा करए। भालिको 
के पान 'खि्वइन बार इमरो खुशाबए । दृटा वच्चा भः कः मा गेल 
रहइ, बाद मे किछु झेवे ने केलर | घरनभोळनरू ओगरबाहि क्षण ढ्या 
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मउमी क॑ रखने रहण |. ओळरा मोने सहरिकाक हा औकरा सोफा महजूुत 
रएितिअद | मकामता “ही के झी बगारी अहि छइ जे बैमारी श्र्वाप्ठ निममा 
के रहद। शफकांड पदर है धंबस्से रहए | ग्व कैनिहार केझो हेहि मेढा 
तर इमरे प संतोष उर 

मालिक बू गो पईसा इमा रोज दइंध्‌। हे पडा इम जभा केने जाई । 
कथि में खच दारिनउ १ तर-तरकारी आर दोसर चौंज-बंउस आना काल 
एंगो-भोंध-गो पाइ अचिए जाई, बीडीक छ्या ओह में चकि जाण । 

पान जाइत अडकी एमा में झइएक बेर अपन मुह दघी | संबकक 
कतताहि मे नन्ति पानक बौंकान टेड एना साह | जहाँ एना देखाइ पड़ 
की इन ठमकि रही | फोनों ने छोनो लाथ शइ अपन जन दकि ली एना मे । 

गरि घरइ की फेतू चुरहाक आरती कर बंशी | 

मालिक कडि काहिओ हलुका अपनई बनाबइध | एक दिन सनित 
माल अण्डा फोडिक पीश्राका रस आमे हाहि देलखोन थे हमरा बज 
कोनावन छागल : 

ह किए १ 

फुलयबू कहलईभथ जे कूर्गीक अण्डा अपनः ओमर बामन नइ जाइ 
मुदा फाएदा बेड करई छुइ | अंबरी प्रवृनिहार इसकुपाक खईरपेनाली 
छुरा के कोलेजक अडनर मे पाएर रिता ४ अइ संबफथ॒ रू चर्चा बर्ता छुनइ 
लगड छुर | तकरी भाद केथी-केओ हमरे आका दोगाबागी दूबे लगदणे 


मालिक कहक्तइध--गाम पर नाह बजक्ठइम | 


देखितहि छु 0071117“ 
भाब बेजाए नइ वृ पड । ना इम हुनकर राळूभां रेहिआइन। 
सुदा एकगछआक अनमना सेहो छालिअइन | हिन्दी अक्रेणी अन्ञइत् मुड 


द्राण. लोन कः हैमरास अपना भाखा में बाजरंप्र | कंइइश--अट्ठी लेख 


३६ घजचंजमों 
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केनल्यानिडार आरओ किह पेट बेचने चुरइए, 


| नेन जाल उब बढ़ा नेने हइ | 


ह$ तोरा अनलिरप, डल डिकीरा लेज तः अहूडान आदमी भेरिए नईत्रा | 
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वाप किरांपन रहवीत | माय साइज़ । बाएक दिस से खर्चा 
हिपाये छे मेटइन सुदा साइ तुकाकः खूश देधीन । जुइए खारि “न हम 
नकर गाम पर कश दैबइन, बेत तः शा ह-पता नइ क्षागल, मुदा एसबा डुक 
में रावि गेल जे क्षानी-भिद्वानीक बह जोर छेदन | जर-लबार में दसा, 
पुसहर, चनारे, झड़ने, घुनिजा, कुणरा आपरके छोट-छीश टोल रइ । 
ठाहू दिन पेर बेचने धरण | 
५ अऽ लागई 5६ बादू महआ गं चारि पसेरो अन्न आ की 
पूगो सपइुआ मड़ेन गए काज तः चक्षा देधीनं, मुदा पाछा आस्तै-आस्ते 
हह पाँच लेधीन आर चमडी चिवाक तिठ्ठी बना येथोन | चुसनू बा[-- 
महल नाम तहान काम | छुलबाबुरू वावा कनइली ग़शक तप्रिलदार 
योन । मागक्षपुर से देच्छिन, बाँकादिस चाकरी करत जिनगी गुदेत 


भूक जेल अतर अं 


मेश सरन ' 'रमाक दाल लगा देने रीर | दुपवू दावू ददः दरसूदक बल 


पनीक खाई हिन्दू ह्यो, खाई मीमा, 
बाई अर्रेश रइ, खाडे जपानी- चब शध जाति होइ । गरिवहो कै 


| सरा जनत एक्के गो जाति हीइ घई | चुत्ततू वाबूक मितरिपा मारिएँ राड 
| डा नहि; बासनों कईएफ पर सवाह मे$ गोक रहए । धड़ा के एक छलइच 
| जे जेज भजिस्टर ऐथीन । 


मुदो सने इच्छे तः सब एलु होद नहि छलइ । थापक ऐ मोन रहने 


पड़) मोजा बिक फूजबाधू ताझार होइसथीन तखन की छज्ञइन ! 


फलार सिवर मित्र झङरेसिआ भेल. जोइय छलइथ खूब एज़बार 


डय | लोडर आखिर के ज्ञैकचर जम सुतदय | बरका वरका लीडर 
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सििफिदार इए आर नाला प्रति पेतिइ कै आजि या सहा महागभ 
ऱ्ह दकम वयन! आप! पर्दा भक्षं मेड़ानमे निया म्हः ४२) 
फटिन होइ. पूंकजाब वररीयरि मित शाथि। एक आध पर एस 
गेल इए | थत रछ नह अफिमडई, आते रात लोळ वो. अभा पे जिक: 
अजगन छाप, | 

धर च गिन हो डिय। मालिक प्रिधडः बुर्ता पेत्र लग्लज्ौन । धोती, 


होडी, आडम, छा, उकेच, गोष आक बक्षी ०० मे सेक । 


ह 


गीत महींगे मे 

हुगायर होट करें अवध ने ताहम आज महले कोफके देणी दैफजिझंइ | 

अदा रोधक तेही सह वरि गोरी त मार्चेमां॥ कोर ण्डे डो 

कध । हमरा हे लिळक ह. प्वेतांछ दाताचे दुळहुण। क्ल असन तर | 

जुम्मा नह | आडि झोक में कुआ वितरदाइश । 
चद्हक हुआ आर अडेमइनी | मा डिक चरु ठीर पाट गेकाइन। 11 

फपल के हारा मोद फारण | विडी वरोध अब, 


मदा हमरा नहि माजर प्ास्केर 


हुलका ५. बायक 
इाएसमणार | गामळ झोक आना तऽ: ने 

दृश पतिभानी सित, सहन कान शजा-मब देतद तेश्‍खंगे मोन पाते । 

चोरि मासक दरमहा पढा देने छलिक्षई, भाठं गो बड्या । EI 
स्नेक आव लेकरे रसीद ऐल | ओडा-निसान हमर माइएके २३४ बूम ओईमर |. 
गवाह मे के दसखत केने रझ सै नई नृकककिये | 

जैतमे दू राति मालिक वासा पर नेई एछइथ । 

पृछा पर ब मह --दौधामे तंडाळत आमसरम दई कीक रइ ग लिअई| 
हीत मीत लोकनि नह मामक्षेइन | 

बड़का कलेश सब मे दाह कमें होई घई, कुडी येती । बरख ममे 


पांचों माझ दशल रह हेड की नेषि, से कहनाइ मोसडिल | 


३८ बलखनमा | 


प मत 


अपन दूनू काज सभ्हारे वृध--पंदुदों करइथ आर ककरेसी करय | 

गरमीक छुट्टी ऐंभाल2 रइ । चोरिए छ दिन वाख छु हैव | मालिक 
हरे सदावत खासरम शेशइथ कहले रेइइय--सॉभाक पहर घुरबद एकत 
इनरासेश मानस जुनि कह | 

अच्च आर भाजक ताना बनइलउे अपना हुए | खेलब्र आर र्हा 


बलि वऽ बेर उहा | 


समलन गफाओे चुका धरा दोलिअड । बड़ मोने झनिगा जावक 
पर्कारी कैली, दमाडरफै शिठका चरनी अनौली | हीङसं दालि धोकशी | 
हींग परधिद्यान खिय्याक: दूध अंश्ठक्षी, अचार नइ हई, त मक्तोनवाली सं 
निमकी खनकी | 


थाहि रेवा | बारह ठोकजञकद सुरा फूल बाबू कहाँ एकश्‍थ । घुरि घुरि 


` क$ हम कड़क कासे गे आवि रुहा होई | पच्छिम छे कोनो रिकता अब 


सकरा गहिकी नजर देखो, बह अनदेसा हुऐ। दुणे जे की भेजइन माक्िक के ! 
वाट तकरत नकद डिग्ठा टका जांगल के कोड़री मे आणि व5 पड 


| इञ | कि खाइए के [म ्इए | 


कणत कोना पपनी सुना गोल आ नाऊ बाज कागल रो नई बुर्झीलिअइ ! 
गोर मे महेन बाबू आवि कहइध-= “मालिक त तोहर गिज्ञकदार मः 


गैक्षयुन, माला पहिरि कऽ जइ गेले दुन | एसगर कथीछप वासा अगर 
` अक्ष, ता वझ अमरा भत रह गऽ । चीज-बेउप अएन कोठरौ से बन्द रहेन | 


महेसवायू एसे बात इभे बेर खाडि गोशइध आर कुर्ती पर बङी 
तिकरेट पिञ दाग लइध | 

हमरा ई सब सुनिक भकबळ विःच्छो नइ फुराई। 

तोड -सेजह बरक अवस्पा बैल हीत | महेन भावू के हमर झाकत देखि 


. पैयायलभन्नां प. 
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कई कोड परल दन | मॉलिकक 'गिक्षफदारी द$ अ ४६ नाडि फित 
आजि कड तः कना दुझवतिशद १ पखनार सेखबार बन्दे भ गेक्ष झहद आए 


एमरा त पदउ नइ आधड, छारो अच्छर महास रह इगर शंक्ष | नेहन मत 
| ७ बाहर राख | मछान मे ताला ढों कि महेन भावूक संग चलि बएल | 


बात नह वुभन रेहितिअंड तॐ वू-चारि दिन अदस्से जडम । 

बहौकाफ«रि ग्रुम्म गहलड | सहन हहेलित्ईन- संस्कार, दैरिभयाः 
ँरधबत्नी दित कक्षो गेमिहार हीइ और अहाँक अन्हार सण तः जोकर सक 
दर देर पंडा मझ ७, अइ दगा अरोगर हेम कोना रहेने ! 


NES. क यावी 
अपर आ. हतजइथ आर बाजज्ञान धुर बतहा | होगा ऐख जेने | 


फूलबाडू. मेहने मनाव |. हमरो आउर वरम रह दिने, चोन मै वहाँ 


अगुही४ छ | नु 

मने बाधक ई भिकार चिरेता नाढित कीत बुकना गेल | इस सोचशी ब 
बाब होलि बहा मालकी होइ अधि! डिनक नोफालचाकर भागि गेत 
रेलेन ते हमरा पद एग नर दप गे हे हह थि, नहि लप मंगरी मे rE! i 


याही | एना एसंगर गाँव जीवव तप मलिकाइन जोडि खडि कए सडा 


दाल जानि लेतीह। सम आते जसत झूल आवक माया दुफाधन ळे | 


छाए जान देबापंर उत्तीर भए ज्याने | ६ संय ब्रह्म हसरे भाषे पर पडत. 


बाफ रे। ईत भऽ माह तंभोत अछि | 


५०2 का पिं कः 
मोडे मौन एम निश्चय कक्ष जाब फूलवाब शल से छार कप, न| 
[| mm त रा न कः बंक की प a 
ओताह, तावल तक हम गामे नाहि जाएब । मडिन बाबू डोके केर छि जे बाबाजी) भूजबादूक नोकर आएल छ त्हि एरी आनम हेशेक। 
+ 1 प * | 
महन याय, तिने छल बाबू | बांजिड भूकन, रमाई तवाद रगत्दग सथ पै | 


| अजचनंतोा पु 


४ 


शि 


त्य] a Mrmr र त की es SN ५ २६ नह 


| हि गी > 

छन । कहना कठिन झल ज दूनू मे के छनेस हेताह आ के वीत । तः बुक 
लहू हो भाई | शहदी-गह्द्ी वसु-जात ठीक कहाँ अ लगला-ज़िड़की बिया 
जॅफॉ बन्द कः देलियंक। अपन कपडा-विछीना, सिलेद-पिनसिल निकालि 


महेन आंधू बड़ा खुशी भेलाह । घरक “िछय में बहुत वात थो बाटे मे 
हमरा प पूछ जेने बलाई । आए मरि गेल | दाइ (याजी) गरि गेल | माए 
घा डोड बहिन आधि । दू-तीन बरख तक महाँसक चरोनी कलहूँ। ई संब 
वातं रहन बाघ इसरा में बज केले छह । 

शहरक वाहर्‌ खाकी पुर मेदानक लग एक बइंकाटा धंगली लाल रंग में 


तई विंड. मास दृ मात में मासिक जहंत स बारव कून, तो अणे रंगल कुहेळ-। थो भोके हमरा भीतर ल5 गेलाइ । हार भलिकाइनक पनिर 
| घं कनी नमहर मरेन वाबक माए पीढ़ी पर धेक्तल तिज्ञ गे सं कफशधी विदे 
 एबधीन | ममबातू हमर कोम्हे एकरि भाएं, के कडलाजिन--माए., ई फूल 
| भावूक नौकर छू नह! माजी हमरा एकी मेँ शिखा भरि देशि वनलीह--फूज 
| बाघके है कि सनक असार भः गलेन १ गांधीजी नौक घरक नेना सबके 


| ~ गल्ल र लश झु ; रः पटवर्न : 
अन्न-पारन दैत औक । तदधी बिग भोडिदास दस दिने रहि देखवाफ | त याति उका लए लेशन्ह अधि कि! पढ्वतलिखतन कोवि कालेलक 


पिद्यार्थी स्थे क्षा नुने बनौते कि? 
एते बाजि थो हूर सगवानक दिलत हाथ छडा कए घजलीह-हे दीना- 


टुनळां लौकेमिक मोन इरया जेतमि । मॉशिकक माप सेई अन्नन्पानि दोहि | गाय ! सार्दा पाहि गेना ज्लोकनि के बुद्धि दियौन । 


नमहृर मकान रहैझ । बड़का-बड़का धारक कोठली छल्लेक | आगन मे 

i हः ड्या जी छा 
त्याम, हरपिंगार आ मेबके कांड छल्लंक । हम छोड़ी झाड शभक विस 
पकर-घकर तकत छलहुँ कि माली भर्नाल्या के सीरपारि कण कहक्षांत्रन-- 


हमरा महेन साच छडक$ अपता कोठली मे अला | अपत कोर इतारि 
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छुट्टी पर राग देखिन | कुर्तीयर अजलाइ छा इशारा से इरी वेहप कई: 
हि 1 या शभ र्क ग iE 
नाज | हॅम नीना गलमस्तर प नल गोला | कस्त नदष | अ नमारे चेश फे 


साफ मुखरा | एक पग, कुर्सी, डेबुल्न किता हे भरल रेक भा कप 
बा खुडी । पक्षंग पर चनबा जकाँ ऊपर टॉंगल मुसहरी, पेर पोक पापीश | 
ई मच बड़ बडया लागल । 
महन याब. बंगारी छेलाई | इसरे माक्षिकक चग पहत रहथि | दृगूगौरा 
मे बड़गाट दोस्ती छलेन । मालिक जे घर सं चूडाः झो; अचार, संव कीएज़ 
रहिन ताहि में स॑ आधा मंगेन बांडूच भर पडा देने रदथिन। मरेन बावु 
मापः बाप सब हमरो मालिक के चीम्टरेत घलान । औओ.लोकनि पुलवाबू क 


पने मैया जकों बुझे छुन | 


५, रका 5 
बगाही लोकनिकफ पलिवार बह मेरलपूरता रहित के । इनका जोक निक 


= शुत म णु शि न 
धर-गहस्थी, खेनाई-मिमाईँ, भोदव्र-प४िरब, सय ईंशवाली (बंगाल स व'रजन, 
लोकमि सँ भिन्न | महेने योत आठ भाईथहिन खलाइ। एकर नित मा 
धर में नाए-बाक विधवा मीठी, दूँ नौकर आएक मनेसिया, आङरा सथ धावा 


तोहर आणि पडि अतह । 


इनका भोहिडाम चारि दिन रड्िकिण इभत. मोन के बड़ घंतोष. भक्षं | भ ! व i 
ई आत इम बे चोकर अने कई सरे लाह! वेआ बिरोध नि | त यांत कहानि हुदा हो भाइ हमरा यऽ में कि नहि आणल | बेर-बेर 
1 ह ‘| 


दछ ्चनमा | १मचनमा 83, 


४7. 
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कलक । मोझर के थी मना कः देने उक्षखिन- बाहे इमरा कौटली मे वल- 
चनमा होड़ देश । हमर चाय आडवं सलचनमे अइ रेंबुल पर आणिक 
राझस | हमरा घोती के अज्ञबनमे चुनिश्ञायत । कडबाक ताससं ई थिङ ओ 
विशे में महेन बाबू इगरा तरायोौर क$ देलान | मुदा हो भाई सब, एसे 
जी भता एम अपन पूजवाव्‌ कें कोना विसार जेत । 

फूल बाबू बड़ा नोन एंडेत छलाइ । एकार में केक बेर करेज फाटल, 


| कहैक वेर आँख भि आपल मे कहि माड रकेत छीअ। ताइ दिन गांधीजीक 


ऱ्ा 
बड़ जोर कलन | घड-पकत जारी कुले | सरकार बहादुर दिस से कानून 
दुलेक जे नुन खव नहि बना सकते अछि | गांधी मइतमा सरकार के भुयः 


वाटत रहधीन। अगरेजी सरकार अपना जिव पर गडल छलक | कलज्त्ता 


इम्पईक सड साइकार लोकनि पेष्ट सीतरे-मीलर गाँधीजीक पह्च लेत रहम | 
हुनका लोकान कै साफन्साफ देख में थेस छलेन जे तोराज शैक्ला पर सबसे 


! ची = 0000000 
अशिक नफा हुनके लोकनि के बैठ नि | साझारक झुकला से सोराज आासोराज 


मेला भं चेसी सं देसी कञल-काजाना फोकताक अवसर, संब इनका 


५... के को भाई | गौर | णनि के स्पष्ट देखाइत छलेइन | अखन शे देस के दूषि कई अडरेज लः 
कहि क$ सौर पारैठ धक । एक पढ़ा बस्देट बलक घो भाई | महेन [ ; | 


F न, डी 1 
बाबुक पित्ता पके रियंट मे अफसर रहशिन। आठ हो अपया गाना पथमे , 
कै जक ह TT छः डे शीन | 
कुर्लोखिन | बारह भालक पुरान नौकरी बहेन | अंगक्षाक पाक ग कलप 


बीघा खाली हमीन भेटल छलेन | भागा इग्यिर प्रासक फारल-धाटल खड" | ी भ नजि आये क 
a न गाछ | काठक झोट डा फोदक रहने ! खुदा हमरा वझ$ से नाइ अबले छक्ष जे कियाक शोक पैकार शा 
चिन मैदान-मीमक तू दा झूमेत कमेत ुधान गाइ । काठक छोट डा फाटक! | Fr oe कि क वैकाह बातो 
माटिवक नच पही पर शिखल रहैत | इसा में दुब में पहिने झोड पट्टी पा | | र 
| किया एलिस ककरो पकड वः कड जाइत छुक | सरकार पागल ने तेः 


जाइत अधि से मोराज तेका पर हब इमरे खजाना में शाक हॉग्ल,..पन 


| होबन्वत्षीलक जमाना रैंक । गांधीकीक हकूम सँ वाव लोकनि गिरपडार 


मए रहल छछाइ। हमरा फूल बाबू के सेहो गांधी महत्तमाक हवा लागल 
ने गारि ऐट, ने गारि-तार आने झंगडा- कफर । फेर 


मऽ गज्षैया । हा एक दिन मैन बाबू हैँ पुछयो केलियनि आ छत्तर मे ओ 
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बात के असन गरजे जयवाक छलेन तद्धन हंगरी 
टोपी पि 


हम इया सोपवत छी मे 
नेने जदतथि । ब णे-द्स-दंस, पाँच-पाँच आदमी कुता, धोती 
कड गारा में नीका एडिइिने चवडे खपरी जकाँ नून बनाव जाइत सहसि तत; 
इमरा हैँ वाथ शोकनिक एकटा खेले भुक्ञना जाण | अह्ना हिलो कळशा 


कराम भरला | 


अधिक काल तेक गुमन्सुम रहबाक अवसर, मरा मंडईत बाबुक आहा 


सहिओ नहि मेटल । हसरा उंगिरक बच्चा सं हुनळकर घर भरल रहेन अपना भाएः 
बहिन में नमहर महये वागे छल, माए लेसर आ चारिम याहन उरि से हमर 
एवम दी न, चागिटा छोड-छोड । 
देलनि | बड़ा वाइ भा अम्माजी सही हमरा पर सज्ञा रसत रहाय | पन्द्रह 
शानि दिन ः 


पन्द्रह दिन पर हीम अवे आ बच्चा सबके केश काटि माई | 


भोख़ कपडाळ मोडरी क$ क$ धोबी अबंक। मोजन में हू एक दुकड़ी माझ 
नित दिन अवशय भेटि जाए। हैम नेहि चाईत रही कि चोय प्रीशक जहि 


पडण मुदा मदेन बाद हमरा जवाइहटी पिवत छज्ताह़ | 


आर इम काजे की रहण १ महिन वालक योड बहुत सेवा रइ आ सा 
क$ छोरा खोखा बाज के स्वरक परिया बला छोटिका गाडी मं हु 
भागि पेंट खेनाइ भा तानि कह सुतनाई | हमा १ 
यो छोटवी मलिकाइन भा एहि अम्माजीक बीच अहास-पप्ालक अन्तर । ' 


नाई | बद्दा मोज छ 


एतए हमरा कैथो कफिमो गारि नहि पैश्षक | फे कुत्ता सुभर नाहि कहलक | 


केओ कान नेहि अंइठक्षक। जनरटे प्रतण मईन बाइक छोटी बहिन स 


पसार आ कंगेरक मुमळा से [मरा कानके साज तिगार केरे! एक बाय | 


कहि, कहवाके ता मई मकरो | अच्छा छ 
मासक छोट बल । अनीता नाँव छल्ले ओडर | 


नंद कह्ने ० चेल | 


सुनह | हमरा से साक कुद 
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थो कहिओ इमरा उदा नहि स्ह 





४ चजचन्म। | 


मटन भायर बोदकी बहिन येळ बहन अ] टू भाई भरा प समहैर रहै । 
दिप्डश्याम गौल चेहरा, बड़ुका-वद्चझा अखि, चाकर कपार, पराप्तृ३-पातर 
0 बाली झोट-छिन माग दल ओ | नाचगान सिक्षावक हेत हुनका भो हिं- 
ठाम मास्टर अनत छ्लजित । पदहाबक हेतु तः फराके मास्टर रहने सरक । 
बंगाळी लोळनि बड़ा भौजो होइन छथि | जाली खेंब-पीच, पदय-लीखब 
मा संपे पेला नहि, नासर्‍्गान या राग-रंग हषी चाही हुनका लोकनि के । 
डोके ने छइ हो भाई कैद्यो अगर ठेकान ब्र जिवगी विवाबे त5 क इज १ जा 
है भाई, ओ अनीता खूब बदिया नचे । गज्ञा सेहो भोकर बड़ मीठ छै 
भा इगरा है; छू माने । किछु दिन उक तः हभ ओकरा बे दूर भत 


| एज । मुद्दा देझल जे वेचारी चोरावर इमरा लोळ. विस्फुट था चोकले 


नवत अछ । एक रक्षन ककबा आ एक ऐना कतौ से आमि कए औं 
हमरा एलका आ वहन वः क कहलक दादाक [मेन वायू) खगे रहेत छें | 
भ दाम एप्ेकटा ऐना राजल चेक | कहियो-कडियो आदि में अपन चेहरा 
हैं; थे वो फर 

किया, कि अकि इमरा चेहरा मे? हम जे ई पुक्छलिये तः अनीता 
इसरा दडिता गाल म॑ एक थप्पड़ मारि कहैश्तक-रहतौ कौ १ महर केश 
बहुत बरदृया छोक । सोन सन केश सभ के नाहि होइत छैक | पडि केश भे 
फॅकचा जकर किरदाक चाही | कनीकोल बाद फेर बाजल--हम राधा बनत 


| आ हों क्षणा वनिक हमरा घंगे नचे ? 


लीके देखत ततः की कहत १--इन ओकरा दिस देखि कए कइलियैक | 

मरा कान म ख फुत्तकृता क$ कलक --बुपहर में कहाँ कै रहैत 
चैक | आ माळ घेर मे मृ मेहि पहिरद । ने भुलुर भूतुरऊ आवाज हेते झा 
ने फेओ इते एकरा भाव "अपने दूनू हाथ हमरा कन्हा पर रा मधुर 


धरानमा ५५ 
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ट्प अनीता हमरा सँ हे करा लेलक क दोहि दिन केः नह मुदा आकरा 


भिन दिए बाद अक्षर मेटल अः इमरा लोकान खूब तेवर | नाचा बजाव 


ह ye, 5 Fe न 
तंह हरा अनेतःनति थळ, बखन अनीचाक हर झलक के ही भाइ हेत | 


प. प 
अकर बाल राखि ऐैशियक | 
कल थाच फायुन में छाडि अएळा । महेन बाबू फुलबाईशरीफक कैम्प 
० = है हित र पं च क्ट क > रि; 
जक में आकड इनेडा त मट 55 भाएल रहित । इसरो कुशल-शीम कई 
अाएल [क न र्ये शोभ अवेत याचक छर परं पई उजा: | 
एनल गइन दे त्य Fh TEA गतल न्‌ ह i जे. t 0 
अपना म! जिक के वैकिये हमर मोन भीम गेल! 


इमरा अख मे देखए लगलाह धा पुक्षलनि-ाकेना रहै कसे ४ वचनन | 


: 1-2 तया क काह नॉ छः | 
हमर गोलि भरि आपले । चि नहि तकत॑ की जे ऐमरा खुराक नहि वे ॥ 


अधेष! पहिलदझा वियोशक । 
फेर झो अम्मा जळ मग नकि गेल्ाइ। नरेश बाळू अपने मडि 
मंगेर शेल खापर ॥ ओडी दिन साँझ केट मालिक अपना जा मै लि 


न ti त॒ [Er 
अलाइ | हेम देखल जै मालिक बहुत यदेति गेल दाथ | धझिन्पात मा5 


मलन गोते जाह) जेले ग गोताक एक छोट पोथी लए जाए धलाह । 


किछुं दिन बाद अकता पे महण यज्ञा एक चरखा खरीद दापोड । खेन-पिन 
टो हुनकर अर्दा गोल छलेन | मपला मिरचाई “छ ने। तरकारी उसी 


कः साईत छलाह । एंक डिन देसल से कटोरी ने गहून मीः देलखिन । 


हम तः शुज्िए नाहि से पूरि-जो एकर कि देपऐक | बोर दिन छानि क$ ` 


गहूम के भीजक अंगणी छापर पारि मेरळाखन | ग्राहकोछे गहमक छाना अखन 
अंडुरा सेहीक क॑ पुलबाबू एक-एकट़ा केऽ खणूलानि। कहियो पेन 
आल, पित्रांज आं एड पर रहि जाइत झंज्ोाह । हमरा लः हो माई 
अन्देशा भः शेळ जे ब बूक मिजाज संनि गेशन अंखि | 


4-85 क 3 जय ८ 77 शत पता जाल हि गवर शा न आज तक 
= Ee IN FES lh = 
&. ८३ र i न h | 


| छगेदाड आब इम सीसं गेल गह | 


झी -डाद़ हटाकर | 






चरमा 
५६ घञल्नचन्नमा 





नातिन स नोज कडि शेख रन | गाँव-धर जेएयाक तः नहि मुदी इसभंगा 
लाए फसे संक झाल करवाक विचार करण लाज्ञाइ| महेने बाब वीच-बीच 
में आवधि था दूनू मे देर-पैर तक गष्य होइन । हम छहछू जका हुनका 
लोकमिफ बाग सुनी । अपन मालिक आ मोन बाबूक कृपा मे अक्षर में मात्रा 
कप टप क$ बच्चाक पाहिल पोथी हम 
प्रहए ल्ागक्ष रही । 

झले यायुंक मीन पढाई स ब्क्षोर गोळ रहन । माए वाप इर आब 
हुनका नडि छहोम। औ. नडेन याद सं एक दिम साफल्हाफ कईलेखित-- हो 
पाई, हरा से ई सब नहि हेतह | धघरक लोक सब हमरा बकील वनावए 
चाहत धि । वकाजत मे बात॑-बात में कूठ बाजए पडत हंक । आप कोन 
पोसरजीसर नौकरी पेंहो हमरा से नहि इते । एतेळ जमीन अछ जे हमर भाण 
श्राप भूख नि मस्ताह । अस्तु अपना देशक सेवा करए दः । तो वलिह्टर 
पनडऽ, विलायत जेव | तोडर रस्ता दोसर हड आ हमर दोतर | 

पहिला दू मास में हमरा भाण के नाँव पाँच-पाँच सपैयाक ननिआडर 
परीने छलखिन | शेष मेँ अएलाइ तप पाँच हयेया फेर पडा वेशखिन। 


एयधिद गोरे हि इरा धे ओ कहर संगलाई बलचनमा; महेन आ ६- 


हाम नौकरी करमे ३ बम सा पढ़ाई आय छोडि देल । दरभंगा समस्तीपुर, 


| i त. ी नड ग्ज 
एपुबर्नी$ मुशक्करएुए, पहना जतार. छागे स पठांवेत ओड रहि कः काज 


करव | आव हमरा नोकर नइ चाही। गॉपीक हुक्म छनि जे अपन नेदी 


| देठ अपने छाफ रए | अपन कपड़ा अपने साफ करए ] अपन भोजन 


धपते बंगावे | 


इम पहिने ते बुधन रहौ । कनीझालंक बाद हैम कह लियेन--चा रि-पाँ च 


ग्रा भए होल | माए मोन पंडीत अछ्ि। घर जाए चाहते छी । माए के 
| {पचर एवेक तः फेरो पडना आयम | अइ पर ळी बजलाह” कऽ चेल 
$ दरिभदा तळ संघे । आहो दिन दॉलिक आहाज सँ इमरा लोकमि देशक 
|. ( बाँब ) दिस विदा भेल । 


६3 
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हमर छटनी बहिन (वनी जौडहम विता कः पन्द्रईन, श पर राखि चुकणे 
छल | धैइरा-मोहरा छलि आइक रहै | जवान मः पश अह | दुरागरपनक 
वेह में वैस छै | हमरा समाज में भियाह परे आते ध्यान नाह देल लादत क 
जत्तेक दुरागनन पर | 

इमर मोन रहण जे 
नावन रँक । आकर विचार छसैक जे रेबनी अन नेना अधि । दूष्तोन 
भ भारो नइहर गे सलिना लिउ, फेर ६ नशी भारि गिरहरुतीक पहाड 


जाधि पर टोवाके कडे | 


माए है पना सोचे हकर एक दीसरी कारणं रहे | बात ई रहे जे मरा ` 


खळनि सोहि छोड परिवार में सब मिलाकर ठीनिए गोडे रही + सा$ द६ १ 


vn pe 1 1 पैक के जकरा देखए लेल बाप हराम सकतें लेक बेटा परेशान । बाइदिन 
-जाछिक समक राज सहन 1 हुनका लोकनिक ज़िल्लाफ हों अपन कोडको 
| गुर ते उठा तकितह | ककरो इजअत आवरू के बेदाग रहए देम हुनको 
] होफनि कै सझ नाह बन । 


रउ जकरा छाती जगाळ भोग सतत १९ | रेवन धुरांगमगक बाद मार 
एसरगार मः जांइत | इमर बलाई सा न रहमार एके रंग कोरण माएक 
फवारले, दिफाजते, खबरे गिरि आ परभरिश ते हम क: संकेत धर सदा 
सनी जकाँ ओर तडेलींक अमीव इदेलाइ इसरा दूघाफ पाहर छल | 


हमरा एतय चिन्ता १६ ज जंबीन्तारफ गाँव छक 


पुष बल्न 


|. 
Eg Me POE ही 


रबनोक् हृरागंगन मेऽ जाइक । सुदा हमर माठ ना 


है लोळन तुच्या |. 


रइस Fe धान रही जे भं पर साधम 
शोइत छि । असुल-हहगीलक कॉज शुमस्ता वराहिलक माय, धर गिरहस्तीक | शा पढें | इम नई चाहत रही जे इमर माए अपन बेटीक आमदनीक साधन 


६ इणचनमा पु 


कख भाज झाट भाईपर पेखा दहलक कॉज बायी झंबास माथ, शेष बचेका 
बेटा नातो, भाई-मार्वीज, था यार-्सरबेटा से बैसल-बेसल ताश पीरता; 
शतरंज खेलना, शहर जाऽ क$ सिनेमा देखि आता, बेकार मौन शेतानक 
घर । पन शिन आ सारामके कमिए नंहि, काज कोनो करताईह नहि ककरो 


| घेरी यान पोले नई कि निशाना छगाबए छत छथि | ईँ नई कि बहिनः 


जेरी सभक एके रंग हो इत छैक । अपन इए्ळत आवरू जे सम्हारे त दोसरी 
कै नीक होएत छैक । दूदा हो भाई | जितका लौकनि के घन होइत छनिह 
मे मिय आन्हर होइत छथि | अपन आन किछु माहि सुकेत छन्हि | 

झो इन हुए गरीय ठहरछह। हमरा लोकनिक झार आर होईले कि 


१ अ | ऋूमाए-ख़र5 लेन ई बूनू हाथ, माए बहिन-बेटीक इज्जत अचह, मेह ने 


हमरा लोकनिक पन अछ १ तोदो ह$, हमरा छोऊनि एकरो रक्षा नहि करों 
के ई जिनगी कोन काजक | 

हमर गबर उ्ोंदारक गाँव छल्न । बेडका घरक कि जवान आ के खुट 
तभक ऑईल पाप मे डबल रहत छेक | दूरागमनक बाद केलो नवकनिया 


| फंकरो भर लबे त5 दि लुच्चा लोळे निळ शाखि ओकरा घोषक चोछकाम नचत 
| एस छे । जाबत तक बापन्पौन ष्टि सँ दौज ने लेताइ ताबंते पह 


४दमार लोकनि के राति में निन॑ नाडि देतेन | कतेक बेरतप एडन भर जाइत 


हम मई चारत चलाई जे हमरा बहिलक शरीर पर ओहि लुच्चा होक निक 
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खुर ही शाई |! नरक चाउरक खार दामा छौीटकः 
काठ छक अहिना ई अनबान गरजू लो कने 
इरत छन्ह आ 


बनावे । गरीबी नरक 
बटर लिया जेना चिडिया के 
स्वीगणक पसा झोत छूधि। इतका ज्ञोडनि के पास घनो 
बुद्धो । हुनका शोकनिज्ञ शीला अपरमप्रार थोक । नेमइर नदान 
अंबारी से अपारा लेक परित आ. पुरो द्वि सो. भलमनराइेक पंदयी घथि 
जाइत छथि | 
में हो भाई । हम चारैत रही जे रेवनो आशव अश्ना मरद के संग रई । 

च लौकानल एह बस्ती मे अपना. बहिन के र्नाइ इसरा पतन न ४ छे | 
छोटका मालिक खा में [ना -कालिक था बोर पडीक थीत येवूआने ककरा पर 
हमरा भरोसा नि इज । आ आब्र तः ईम पटना नगल आणल रही | महन 
बाजू कि राजा नाहि घला १ हुनको आह ठाम कि सुन्दर सत्ौ-पूरुडक चामी 
छलेन १ अहन जगह पर रेदेनी के सारि-छ मास रहि जायत इसरा नः 
आलइत । मरेन खाब्क घरक लोक सय नाक नजप्क सलाह | सुदा 
ए डिडाम मरेन बाबक पे लिदार इमा कोने काज अवत ' पत र क_्षीटका भ 
मोडला मालिक रहाय । मालिकानफ चहं पड़ी रन! होटा वाव, बच्चे 
बाब, मामिऊजी, बचोलयाच, लाछसाहेव- मालिकक ढाका मार गएवजावें 
गरहंथि । एंक सा एक शैतान । एक सः एक मजनू | इलप मः नहि संकेत 
जु में हमरा बहिन पर हुनका लोकनिक नगरि नाहि र ह्रोनि। 


इमर माए ई बात नई बली, ओकरा मालिक सथ पर वड भरोए छले | 


लोकनिक्ध फेक खाक फेरननफारन पहिर ब5 लिनेंगी बिता बेलखुन; पहन 
चन्तं 51 घने चेरा | 
इरे भाएं अहिना सोचेक | छोड जाति बोसर स्त्रीगनक छो मालिक 
लोकनिक विशव मे एहने कि जित्तार रैक | खरल अवस्थो मे तऽ ओ लौझ नि 
गक्षिके जाह । मालिक लोकनि राजा हीइत छि झा रान्ना भैज्ञाइ 
भानरु अवतार | इनका लौकतिक खिलाफ के मिळु सोव्ि सबोत छल ! 
सुया पतति हमरा बुभीत्राक फल्न ई शैल शे भाण किछु सोचवाळ है 
जेबूर भक्ष । यो राजी मभोळ 
चेशाख्क मास रैक । 


जे रेबनीक हुरागमन ङ$ देल जाइ | 


सोडु साले ग्राम नहि फाल रहैक | आब हमरा 


| पूरा शनौरी घेर लागल | कच्चा जोख गे पूरे चारि सेर वान हमरा अनौरी 


गाहि दिन माए के गेरलेच साइविन ओ आनन्दळ भार में बाह गेज । एडि 


इंडिया सिखभंगी क॑ ओड़ी खुशी में ओ आधा सेर धान वः देलकोक । झोड 


कि 1 F; क IEE 
राति शखन इम खाए बसलड तः बड़ा मिनेह से भाए हमरा "खा हॉक 


लागल । ओका नजरि मे हो भाई आम्र हम पूण आदमी भऽ गोल छुँ । 


पंममीला से औ पबे कहद। पामि में रहि क$ गोहि सः माइ { 5जनका | 


लोफ निक ऐंड खाक तो पतेरुटा भेजे दुनवे लोळ निक विषय में एहन-एहुन 


हर ने १ 


हमरा ओइडाम छोटका जाइन मे मह भाक बड़ कादर छेक | ३३ङियो- 


कहियो बोनि मे धानक वदला लोक मड,ण के पसीन करत हवे । अम्तु 
हि गरब के जे थोर बहुत उपरारि लगीन होइत छेक आइने औ मड़ए रौपनाइ 
एहन करत अधि । बंशाख़ मे धानि प्रटापपडाक मंद ओक बीया लेयार 
(कय जाइन छेक | ओकरा निम्नवित पाइन चाही, बीत-डद बीतक भः गोला पर 


हद याक बीआ उखा डि लेल जाइत छेक | फर. औकरा जोतजञ था भुरभुरो 


शव ग लइलडाइत खेत तो कहीं देखने चद । नङ्गि ठे ब छु तए वे खि अ बिहः 





दज्ञचनमा | एमचन 


ब्रात सौंचत छे? अप्ररम उवी रे देलचनमःा, अघम । भगवान डि थनं हमला भ+ खेत में रोयल आाइत छैक | मड आक इसोमन्संजोना बाँर- 


शहर जाऽ इदाइ विद्या सीख एगे$ड5 । छोइर बबा>्थाजा तः तेही दिनके 
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सैपा मौन इरिअर मः लइतह १ धानके इर 


चर त सॉवज्षिया बिहारी महू शालाल के अपन 

घरक पाळू से हमरा घोरेंक जमीन रह! अइयेर हम अपने मॉलिकक 
पखारि सं मैल मरि-भरि जप उपल । हर बाबू सेरी अहिना पालि भरि 
मरि कऽ मड़,आतपटजेत रहि! मीक एट से पामि मरवाफ अवसरे अइ 
सँ पने हमरा कडियो नंब भेटल धुल, तइगी जाई जशा अ! उमंग के 
ओड वेर मद धाक खेती इम कएलीं से देखिक$ शोक संघ बेग रह गेक | 
एमहर कनेक धकादर अुकोपल्त क बीडी दानि लेस । बोडी पीवाक इ 
फिस्सक पटना में जाणले रडे |. थकला पए बीडीक एकाधे दम वर नीक कपी 
छद हो भाइ! आ फेर हनर ता इ होश अः शै दृ दम खिलकों कि फेर 
मिषा देल आ ओड अंचजर वीड़ी के कानेपर खोलि लेल] तीन घेर में इन 
एक बीड़ी छत्रम जरेत शला | 

जी हमर उपजीद्ल पहिल शप छुछ | अदे कड्या खेत मंद. पसेर 
मह आ मेल बले ' अपन भहुनतिक फल केहने और होइन खड | भपने उपः 


घ प, 
जाइल मई आक्र गोटी सँ पेंड तोहर भलेही मरि शाथ। 'इयाध नह, 


भरतह तहर, ई | 


माइल; मेहन हि से चूर-यूर जखन साख क$ हॅम घर आवी ते घर मे भोजन 
+ त काच श्र कु FF 
तैयार पायी, इपहरक मोजन माक्िकळ विस से खते में पट्टीचे जडत छ 


वालि, माव आ अचार | पंनरोपंनो ह दिन गे द छौळनि सतक जनके भोजन र 
गा उड़ि जाए आ फेर जहिना के सहिद बै जाए। मालिस आ एन 
` करिन कि पागल स पागल आदगीक ओलि पर नीन सवार भः खेचमि छडी 


न ग्‌ न्य वन ग -s 
करा दैत छलधीन । अइमे दया-मयाक कोसो बात नहिं। हुनका कक निड 


अपन खारघ काज करै छैन । अपन-अयन खेत पाने वेपार करा औैबोज, 


घलचनमा। | 


Eh Mee mer नही. a 81 


ग्यान 


बेट चि 1 + 
| फिकर पड़ल रहते छन । दूर दूर से जन बजाओ जाइत छै | सबके वब्वा- 
दादा, कका रूइक जाइन छुक | सगां, राणा आ सुन्नाक बोलो बैल जाइत 


ब 
छुफे। पूरा योनि था पूल वेरक मदि पेट खेनाई क कई सब अपन-छ्यपनं 


' झेती वरत छि । ओह पाल पडिक्ष घेर हम पूरा बोणि पर अनरोपनींक काज 


कएने रही | छोरळी मलिकाइनक 6 छु “दनक लेल नेहर गे रएथि। नोकरी छी बि 


कः hs त ब. च 
च मालिक घर बंसल रहथि। क्षत्रीक काज मलिकाइनक भाई-देखेत 
राने । मालिक बाबू विन मरि किताब आ हरमु नियम मे डवल रहथि । 


माए डुनका अीइडान घरक काळ पहने जकाँ अस्मो करेन रहै--बासन 
धोनाई, सानि भरनाई, काजू-बारहनि दैनाई. नीपबन्पौत्तिय, लुहहा जरा कड 
मानन चढ़ा येनःई इघाइ पत्र काज छलेर । काजे घेती नइ, सुदा लपटौनों 
गड छले । -बापटीनी माने इृझजहक हौ भाइ? नइ डमगे हेबईक। हो 


भाई एक पोइ छइ काज जेनाई--चरत कडल्हे आ पट स काज मा 
| गैशक | बोसर हइ छा विची-पिस्तीर कणनाई । धिति! पिर मागे होइ 
| छद अपनों कमर मे पदछ रहताई आ दातरों के थोहरीने रहनाइ। ने 


ना वा i i ह | न 
अपना समयक कदर आने बोसरक । वेदात में जे नगईर लोक कहयेत छा, 


| इनका इडर ने काजक मूल्य आनई कमासुन अनक । इनर वापन्दादा 
F दत में दिन मरि ह लोकि दनू एह न, कक काग ४ 
मड आळ बाद धान रायबा, दिन अएले । मोलिकक खेत मे बिन रि ६ लोकनि इ-्दू एहर वंस कए मालिकक कआागूए चटक्व धधिन | मालिकक शोर 


छम चान रोपत रही झा पाळ सेब काज माए जा रेंबनी संम्हारे । थाकत्त- | 


किन नेनाळ पर धोऽ मे हुनको लोकनि के करू घंटा लागि आहत छलेन । 


: बढ़ा सालिक हेतु समाकुले खुनाव5 मे आधा पहर लागि जाइत छलेन | सुने 


ही जे हमर दावा बहुत बड़िया वाती वरत छुलाह। अपना मालिकेक 
घोडी के ओ घहन नेड़ी कऽ चुनिअवितथि कि केओ घोती के फ किरइ क पर 


पजचनमा पैर, 
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बेनाव$ मे दस कोल तक इनकर यश रने | हुदा हो भाई | हुनकर तरईत्यीक 
सध २४ चाडिक$ मासिक तत्या बल गुलाब बगल रहल रोनि, अपन आल" 
बच्चा हुनंकर शाइते कहियो भरि देह कपड़ा अथवा भरिषेट भोजन काएगे 
देतेन । बीम पुरक्लाक हाल ते हाहू कह मह “छु ' मालिकक पुडके 
पुन गत आ नके लोकनिक लिकट-सं-सिमेड रारि के परेंग-भाच राँ सुनते 
हम अपना दादी के देखल। राति-दिन सेवा करिते रहुलर | पाषिआधे प्राव 
खुद्दीक लेल हमर माए कौना दिगि्ःइत नुमे सै वितरक खात छई३ आ 
अपनो चचपनक थोड बहुत हाल इग कहिए पेने छिअ£ | आबे तोही कहदे 
जे इमर हीन पुरक्षा कौन काज आरा | मालिकक हेल जळा आ माशिकम 
लेल मरक्षाईं। शहर मे देखिये कैइन फुर्तो सँ झोक काज करेत 
सखि, केना एक दोतरक मेहनतिं आ तप्रपक दुनहां लोळ नि¥े ध्यान नदे 
कुलेन | आहे. तीन पुस्ते पहिने जे थादगों, कलकत्ता टाटानर्गर गेल से आरे 
बति गेल! थोळरा क्षोकमिक बशत्वच्था सचे पद लीखि नेलेक आधि 
हो भाई, नोक निकम पद्चिए्त खाणव अछि। मक कारगर, भ्रस्तीं; 
फौसीन आदि वन गोह | आ भोल पुस्त हमा ओड सावि में रहते भ 
गेल, फरीचरी में कोनी फेक नाह पहल | दादी के मुई में सुनने छी, 


हिते प्रनिद्ोभ मे बहिरी करोत रह र 'दोक न ः 
हमर पुरखा पहिंगे पनिदोभ मे बहिआ-गिरी करत रहि । हमरा परदादाक : आए कहक्षप-ऱडू हाथ जगा देने तह जल्दी पीस सोम । मालिक मधुबनी 


(यान, दिनकऽ आम, दृध था फलका खाकऽ5। रेवती सेहो संग गेकषे । 
नु माए-वेडी चौकस पीस चुकत त मालिक गोर पॉरलिन-३ ज चनमाक 
1 गाए, अर बोहर बेटी तः बदि कऽ ताड भेल जाइत छौ | 


परवादा के ओहिडामक एक जमोंदार उडन में जताईक संग कई देने गहथिन । 
पहिया घँ लाकड ई सातम पुस्त बौत पहल अहि । दतिया जहान 
बदलि शेले अधि! मालिक शोकेनिक दशा वर्दालि गेज्ञेन अश्व] 
हमरा लोकनिक गुलामौ मर काकी असर पडलेक अः सुदा अखनी तक 
मालिक लाके रहन-संइनक ढंग स्हलेन कि बीमि दिन हमरा लौकि 


५४ इलचनसा  चनमा ५५ 


त 4 छंद च्य कंत मलाय का ब 


खुशामद । हमरा लोकनिक मंद से दिन में पचास-प्रचास वेग मालिक 
मालिका सरकार सरकार, हजारे सुन! में जानि नइ बाबू शोळनि के की 
रए अब्र छलम्हि। आ माएक क्त किछु पूथह नह, ओत आतऱ्यात में 
मिङ इन-मलिळा इग, तरकारसाळार रटे लगोने गहए। कलकतिया, 


| मालोउइ, िसुनमीग आ बम्बई असक एक कतरा जे क कतेळ घंटा तक 


गलिकाइनक ऐर अतेत रहैत रहै । | 
टका गालिक रंगल दिलक आदमी गधि| चालीस पार कए चुकल 
चजलाह | मोंछ-्दाडी हाफ | झाल-गुलाबी आ गोल मडील चेहरा एहन 


| परवर जगेन से कि किस । माझफ कैश कारी मुजंग रैन, अँडठिया | 
` दक फराक २५ नाहि छल्लेन | शाहरक हता जे जपने झज्ञाह | धो एक 
बक पढ कः छोडि देने छज्नाह। पहिने किन्लु दिन सुपौज्ञ गे मास्टरी 
| डो दुलाहे | बाद मे राँची, इजारोवारोळ दिस कोलो राजाक ओंहिङाम 


मजरी छाथ लगल्लेन | जवत तळ ओतेय एप, पॉचो आगुर बीस मे | 
एमहर दू-तीन मास से घर बेश रहधि। मलिकाइन रहिन नइ | मोन 


| इदास नैन । 


एक दिन माएक सग रेखनी सेहो काजपर रेले । चीफतत पीसधाक रह | 


ई किक सो पडीत शिवा तक रेवनो के देखा बगान अं नचाऊऽ 


(जि घुमा देलान्‌ । सामने दौसर घरक आसरा पर एले.। पहल रहै । 
घाति हिलनेठ “रेव छुदा । काज औषिझ नहि 3 || ग 
3: 3 992 अहेड तते होल लो गदी, चाइरि बा गेल्या, अकरा दूंधसन दऱ्यप उज्जर खोलपर ज्ञाज-हॉरिथर 
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हौराक कसीदा एहेंक-र्‍ज्षोक्षमे लोल मिरोने बूटा धुग्गा | ओह पर कही 
रोपने मालिक वंततकज्ष गह धि | 

शाल फाहि-फाडि कः आ रेकी के देखजखिन | चिस पीस शेल। पय 
माए ॥ग अखन आ रेवनीक बात उटीलिन २ अ फहटलकेन--वच्ची थे 
बाबू शन, की झा$पी कः जो माड इक । 

एते काह #5 भो फेर कौनो काश में कागि रोळेक | ननद जावि बलाक 


ke i ऱ्य हू न “पक 
सोभ में हमरा घरक माएतखडहिन बहुत चम खेमे कक ष्ट में तम्यन्य 


बाद मालिक था नोकरानीक रहकक तः लिहाज आर दे री बाँट जाइग 


छैक । मुदा मैया, बड़का खोकक चुलेवुशी तःवयत के पतन गे सक्नीष कक । 
खो लोकमे बेकार हमरा लोकेमिळ घरक इहे।गणक कम रि 
करवाक बहना तकत पत छा] 

माएछ ओहि उत्तर से छोडळा मालिकक मीन न मरेन) कनी” 
लङ बाद वंहलशित--तों शाक आगि अरा अछेखनमा माए, रन] 
एमईर भावि केड चनी पंखा हौँकि देख | ई बाजि कड मालिक पन फुफकीग 
छोड़लेन जे बुड जेना आगि ने भांडा 
माध के मालिकक नेत पर बड़ा भरीस रड | 
अस्तु आओ. आख सं बना 


थी हनक लवन फे देवता 
अवतार बुनेन | 
क$ कनी एखा होँकि दहुल । 


पछा नई रहै, वियनि रहै जें रेंबनीक हाथ मे व$ देल गेलैक आ को | -. 
नह रहे । 
| झा इसरा बहिनक 68 बाजे ने पू । मेने अं थो शील-संकोचमाली कुलि । 
| ब्रोख़ि मिल्ला क करौ हें बातचीत परत कहिभो ओकरा देखने न 


फिर, सिर खिर, फिरिर-फिरिर बड़े मीठ छोबाइ. | केलियेळ । है प्रोचि क$ नि बनेदा। मालिक सुस्त लालाइ । ग हिज्ञावा 


ञ न मै मउक ६ 
बाँ नीचा कएने विन चक्ताबं5 लगलेक | वियनि में मूढक शग पाहा 


बाग फफ रल छक | 


अंश ज्गप खे | कि 


५६ चलनमा 


Fe 


ह क की |] 
रळ ४ न मू ही ब भाम Pes याळ. ७8 ल ताकत 
न्हा 


चापक घात 


होजे हुई । 
एज । फारंण जखन झो. चुधान रहथि त: अही गख मे. पफ बुअन्ी से 
। हुआओन होडी गेरेत रहै । 
कहिए तुज कि जे हाता | 
बड़ छे | 
इशारा कएल की जे को | 


गोल भा गिन फोफी के भीतर बियनिक काढी 
पडल रप छुक । शुंद्री में $ केऽ कनिके डोळाणज्ञा से वियनि अपने गं 


` घळचनमा {५ 


होड छइ ह भाई! बगल में बेप कः केक पंखा चलपत$ आ तो पढल- 
पड़ल इवा खाइत रहे तः तोइर सपल, हो भाई खि नह लागि जाशों 
त के यट । 


ड a ऱ्या 
चनी अखन पजा जकषव 


धर्म 75 भुँ चे नालिक गेरा तर मे हाथ 
तम आ झडती निड्ान्नज्ञति पल्लंगक | पौश्ाक माथ चपडलं रहै, औड़ी पर 
गंगी चा पेकलिनत | रेवनीक आँखि में लोमक बराम नह रंईफ।, यो अङन्नीक 
विस देणाथो नई पेसा | पहिने जकाँ अडिग रहि मालिक के पंख हौंकेत 
रहले | मोने में क्ीक्नक्षछ जे दोकान से कौनो चीन बस्तु मंगाबऽ चाटन 
छवि। अडी से लुप्चाए पवनी विर्यानि चज्ञबेत रडणे । 
एमइर मालिक के मोन मे ठ5 हो माइ शैतान शिंगुर शकं झक्मौरत्त 
गन । को सोचते छल ऐेताह, पौडी छक खॉम्ह। नध शे छइ ने 


कैहन एर हृ | हुनका लोकनिक पहन सौचनाई बेकार नह 


रहती अडिग भऽ क$ मालिक के' पंज़ा होवोत 
हेन ] फेर मालिक सटननोक विस इशारा करत कॉलखिन एड़लत़ कियाक 
पडली अर्की बित पेलि पर "घा होळ छळून | कर्मी 
काल उरि क$ मालिक मे आ पुक्षवाकेने- किक भेंग।ब५ के अचि सरकार, 


| दोकान जाइ ? 


है कहत काल रेजनौक दृष्टि नीचा दिस ररैळ | आणि मे कोनो विळार 
एकस अब्र अबस्था में येडी हब अहित संकोची होइत छा माई, 
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लाळ कि 


मौह तालिका काणी के' नचौलनि। आओ हदा करेत शा रहल झुले, हुन 
कुंविचार से भनाहुत | 
आयन परिते उमिर मे मालित जैज्षत छशाओं। पहन अपले. २% चुपचाप 
राढ था नइ-मह करेल बस के हो गडी पने ब्ध | इं डुला जज 
एकदम मामूती बाते धन । छौ कऽ खान$ नका ट्री माइ बिह माही 
बात । भनता घर मे माप पमहर ही, मेँ सजमनि चीरंत रड । जनते फ 
कुह बड़ा आमीन अंगना बीटा है इत केक | चाहे दिस घर होइल छेक, 
नोच में खुलता जागह था अइ खाली जागा के अंगना करत छैका | पीखरि जकाँ 
जौकोर एर आँगन हो देखने यक । ममा-सोम पाक परीच कतेक दूरी 
र्त छौळ। अइ ओऔसारा पर कैशी बोच काणी ता एमदर वलाक किड 
मुरः में नई आणी । अइ शोसारा पर छीमासक बच्चा यांय कह कवि क$ 
परि लाएल ४ ओइ औसारा पर बेसल माए के किछु एसा नहि छते । 
ऊजःपरीजन में परोहक हागे बाभन पोटी से कैत कऽ मोजन करेत छथि | 
परदास-पतच्चास मोन घान एखा ड शोज पसा प्र देखा आईग शक । गत्तैकंटीन्दा 
आणा होइ हैन जमीनदार लोकनि के । 
तड ही माउ? मालिक के इसाइ अवसर सुमझ्ञनि आ खड 4४. रेबनीम 


र कड श्‌ - र्न र ख्या पछा | 
गट्टा पक! लैस खन । वाथ कटेकि क फुरती घे रेबनी पू. डेग पाचे 


#5 गेल; बुकऽ जे ळेओ ओकरा माथ पर एक सूप ओणि रॉ देने ही इक | 
पंथी हाथ सं छूट गेल रेक | 
एकरा नाटक बुगन आ पलंग से ऊफ कड आरी बदला ह | 


पाए मे माए, रेबनी बफ 
मेँ सोर प!रकाखम--ह गेजे गे बलचनगाक माप, मोरी सेरी वी सेठ भृत 


ज्ञागग गेळीक याचि । एक हाथ में हो, 
पंप 


माका क तक 
व Fy 


. 


गि तोहि क$ भागल त मालिक डनरे जोर | 


अ दौरर में छीलश एजमनिक कॉक । 


घलखनमां 






लड कऽ माए वानर घर स बाहेर पेले तः रेवनी बेताल दौ 
जोळरा से “निय गोग माए से माए! छ शेतात सेहों शाँगन मे विश 
दू, बटू आणल रहे जा सुखाएल गला स॑ “िलाखिछाइत रहै । 

हमर माण एइने एके कक भः गेल कि श्राँखि फाडि कऽ रेबनी बिस 
माज देल पहल सलि। एमहर मालिक अपन चालि अदलकाने | अपने बहिन 
हाथ ब्रिक्ञा“द्विलाकः लोर चं चीकरइ लगलाल्हीय होय | बाप रे बाप ! 
मिनो कारि खलक । 

रेचनी के छोड़ि कड आए वौवि सउल । अही दौच मालिक अपना बाँ हि 
पर आने से बिठुञा काटि फेलनि, खि चेन्ह निकाल आवे] एकरा वाब कं 
माए सं महळखिन दू बुन्द माटिया तेह तः ताड । 

छपना शीइडाम बिरनी कडला पर भटिया हेश गनेन छेके। घर में 
मध्या शैल रवे नइ करे । ईं वाढ मालिक के वुल रटैन । अस्तु माले 
दो कइलाजिन दौड, कतो मे बन्द सरि म्या तेल कप गा। अमहर 


| बुछ्िनबरिया औतारा गर बेस कई रेबनी विसि रल छज | आँगन फेर 


सुन्न भः रेले कारण माण मिया सै लाबए चक्ति गोळ इहैक । लग मैं झाजि 
के मालिक सनी सा कहज्ञािन-०पगली वर्दी के] भेली कि तोरा १ 
हम वड सिना होरा छू बि देने हिरो था तो करन पित्तादी खेल लाले. 
हीरे पगेळटा छनार में तौरा झाएक दुरागमन सैल रक! का अहिना परद्धीतो 


i म्प व 
चीक बदका इलुक हांव सुनि मालिक | बेर इम ओकर हाथ पकरने डवै 


मठ अधे मे दुन कि कऽ रेबनी 'जवाच देलखेन-आहाँ मूळ बनत छौ | 
पेक फिन भो उरि ठीड़ि भेज | बूनू हाथ पसि वः क्रागा सं मालिक 
नोकरा पेय चाहललिन | खेंनीक मो अइदैर तान शेलेंक, चेहरा पर घृणा 
भरि शोहौक | हिम्मत बान्ह नऽ ओ कडलकेन--ईै कौ मः गोल आइ 
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आहा के मालिक १” 

सरकार सरकार | मालिक पहन हसी इमहानि कि रेगनीक ही हा 
गुम मः गेल । तामसक आ बळीचा रे खलखिकाहह प्यइसाजकं ओड 
अत्रच बौंडोक लेल बिहु नच वर्ध गौक भैया, एकदम मव वेसु | 
इस स॑ ओकर हेग आये लगले, ना कार्म लगड, जना कैंगाक चिकन 
पात बपारवेक हुक शिक पलि मे प उडत छक : कनी फादाड लेल 
घा चिक होशा गुण 5 नेहीक। सचेत नका मंडे गेल । मुंदा प्त ठाक | 

आनचोफे बिनीक भीतर विजक्षी लेका कहर लहार. दो शोषक 
ओमर अंग-अ श तुना जे कक केके या मे बाळी चव अइ ह | 
हाती धडक छगशेक आ दो फड झगे कं ¦ 

मालिक आपना धुन मे मस्त गहधि। आ राचे स केऽ ४ ने छुक णे 
अइ अइ घोडी के सजून तह छोडंब। बहुत दिन सं हुसकर रागि 
इसरा बहिन पर छागे दीन | ओ शसा सकत छक आ ९१% 
इच्छुः, भाई अइ शेताने के अगर पटल छुक | 7०! 
बहुत बडया पद सुनने छे शवा युदा आव मोने नेई लई। थो पदक 


भागे इयोह बटीक जे क मिनी आ कवक पॉछि। ककरी मोन जखन सिचाइ 


A जा 
सधक मूह भ ई 


दक तने ओकरा ऊपर एक से बोएल दोक मिशा चडि 
सचा ओइ दिल हमरा बोडका मालिक १९ गे बीतकेके जिशा चढि गेज्ञ गैन | 
अपने हो से-इमास के गवा देने रहि ! 

मरत में जबरदस्ती भी नीचो मे धनी के पर्टाक देलखिन का छोड 
देंहधर काबू करक की शिश करए, छश | 
अत य कन्या अपन सम्पूण बोहा बटो हि का थोद पक्षा देशा मे मी 


शोक मिला कर लागल ' 


६०७ जुदा सनभा । 


६.९ ॥ वे... न जा. ० पानी TS दिक | 


क... 


1. ळा धमत क 
| क] चह हासत एक | 


| गुं कऽ अऋष्ृन्नान्निन = हांजी, 
कक? वाकं । 


जाइत खक । में. | 


पन्द्रह बंधक ओ. अधीध आ [पचन तई तः सकेशा | ओकरऊपर बहुत विदाई प्ल रैक | कुद्टरि-फुदगि छः 


: ls ee नोर बरैलक। तंइयो ओ नीडरि माचग झड शत्र पर 
कुकुर आ बिलाई लब! ती कहियो देणक्षाहन 


चनमा 


एमए 4हिन हारले नई | 
एके जोर से दाँत गडा दैलकेय भि ससुर अचे 


थी मालिक गट्टा पा 
चैव गा गेज्ञाह आ रेवनी विशलीक 


| फुड णं छाडि क भागि आएजञ। 


एकराबाद जै वंडर उठरेंक आ हमरा जीवनक रस्ते बदलि देक्षक । 
बास ह भेक्लेक जे छोटका पालिक एकवम आणि खबूला मे गेला | 


मस्या तेल ल कर मार जलन हुनका झग गेलेन्ह स5 आंड बेचारकि पीठ 
प झो कसिकड चारि जात मारलाखिन्ह | माए कॉनल नाइ भदचिकड रहि 


मे । यनी मे सखन औ थोड दाम नई देखलक वः कोनो मारि अन्देसा 


| ह आकर माध चङराए लगलेके। छोटका मालिकक धरहि राच्छती 


अभाव के ओ नाइ जत हो, में बात नें रै । ओ सब जमेत सहै । बेचारीक 
रा इअर मई शलक । आ. ऑणिक नोर पुजा शेलेक । आँगन के 


1हुल्स यादि जड मालिक पाछा औकरा पानि मरक रध्सी स॑ हाथ पीठ पलंग 
| ब याहि देलक | 


आज स फे टिन, डिक कानः जागि तः मालिक 


अपना येडी कं पु क आडवे फि 


छो चारी कौ जबाब दिवे | अपन जानक डर खं जोक किं नाई 
बाज जाइत अहि । गुदा हमर माए बहुत. दिलेर रहए | इससे दाह जकाँ 
ब्रात-वात मै औ दात निरो़ऽ नहि जाने। भौनक कगडाच नहियों फ्ला 
घ अपने इंढजत छा बानीक थी अद्भुत पक्का छश | 

1३ दिन ओईनी दशा मे कोनो तरहें मालिक हमरा साएसे जोती तारक 


[कक जे से नइ छुट चाइलक जे थो हुनका आओड्डःम रेमनी के लऽ कः 
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आयत | औं पाढा नीर मगल मगल ये कानि-आ लि का छी कहलक” बतु 


वाचन | मरि गेनाइ लाऊ दुन नीक सुदा इज्ज तिक सौदा कैनाई नीक नहि | 


पन माएळ मुह पँ एइन आतं सुर्ति क$ हमर छाडी छोड़ा गेल | 
भागले कै' पहन नाण भैंस छक भैया | ईमह ई ठान लोखडु नाई उर्जा 
जाए एंड, चाहे गइझ-्दाएल मः जाम; चाई फासी चह! झगा कहियो & 
जाल्म के नागा माय नई झुकासच | 
हम भइ दिन धर पर नइ देही, बॉइर गेल सही । दूर नई, लगे बू 
अदादे कौस । बात इ रहे जे महइराक खन बहादुर संदुए्या छा पुरती 
अडा शनौ. रष्टधि। नयादी ज्ञानदीनी रंशि। बहुत बड़का जमर 
टन | इलाका भार गे इथ दूटा खानवान खक जे कंइरक सो बरख सं राज 


ळरेत्त चि अनत रैक । एक जन्दान उवाह इनुण माशिककं रैन; नना 


बमीदारो मिका गेल रैम | | 
दसर छाने बहाइरक। हमरा मा।हीऊक बहुते अमोदिइरा अका नज्ञः |, | ब्राचे महराती त | 
है छोटवबिन | 


कड भानाक सरकार 4 


इसे-पाँच इआर गालाना आमदनी रोज गेल रह 
लमीदा रक बेटि कः एकदम छोड भः गेक्ष रहेक | 

होट-छोर प्ट मे हे रेह, एकरनी, कळती, ऐसा, पाँच-कोई 
कौड़ी तक म गल रुक | हमरा माशिकक प्रहन एक पड 


गत्य नाचू रईन} परक दोगरे प्रट्टीळ कीनो बराबर नाशं दिनकी वाप 


शा 
करंक| 


खान बहाहुर झे कुश्ती छोड़ वाक बड़ा शोक वरन | बूढा पलवान छे 
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पचवू चाडी । सबारीक काज तऽ बगी दम-टम से चल्ञा तेल शॉ संकेत 


| अछि मुदा अछादा मे जखन दू पंतेराबास दू पसूडा अपना मे बोप्टत अछि 


मसेन ज आनन्द दख वला के भेटेत छैक से हाथी पोत बत्तामे ही खाक 
पिटतेक ॥ 


क्त हम ओइविन महयूरा दंगल एका शेल रही । फिरलॉत$ पाम मा! 


| गेल रहैक । गॉाँबफ बाहरे चुन्नी से मेट मेल खो हमर नळो टिया संकी 
| ण चेह पहिते हमरा रोकलक--कै । बाक्षत्तनन ! | 


पड़ी आ आधा | 
गा शिङक नांप | 
| जञांगज छा तः 
एन मुदा नवाबी खानदान । जमींदारी अखन तक औहिना रहेछ | पुरनका | 
रोज दान आड मईपुरावळाक मद रह गोज झुलत | ह्यो पचास साहि | 
इजार छपया घसील यक्ष] जमीदरीक जेहन रोव होवक चाही से तः इ | 
*छावीक तावूत देत रहैक। झाडी के 
पु्नीक कान्ह 
थी अपने पोतने छुळाइ । नकर कडव छ्न जो हाथीक बंदला पडलवोड पु निपाक घड ई कोनो नंबदात तः नइ गेलया 1 तहो चुन्नी किछु नहि 


चदाचनमा  प्रचममा 
क्र चनमा ई 


| ६ a+ म; ह सेने नाइ 


'क्षियेफ, शुस्‍्नीक सु ह बड़े उदास शौक! 






पाईनक नाला सहक | थइ मे लाडी. धोयिकऽ खोकर बले इम बाहर 


इषि अएलों आ जबाब देल्षियंक--हं चुन्नी, अवेर. आ गोल । मइपूरा स 


| अमि रहल दी | 


है जोड़ा छल्ें ; हम आगों बहिकञ लइ लियैक 

[बा । होरा त ने अपना महाँ सा$ छुट्टी भेटेल छु 
महींस फोलेत छड तह भहरानी वाम्हक्ष रहैत छुथुन भा 
महारानी के चंखध छेद तः अहाँस बःन्हेल रटत छह | 


खूब कुश्ती देखने हैबप 


हार हतो आवि शोक | जोर हं ममा कड हम हुति पर्ले, गुदा 


याब मे चुत्नी चुप रहल । हम सोचक्षुई-्अन्हार छोड़ें, चन्नी सुस्काइन 
हि | फेर पुडजियेक -व्ज्नई छइ ३ भौजी दुलत्ती मारलखुन नि ३ चोड 
ग छह इभ मालिश क$ देत छिअह | पटना हैँ बीज 
मला आधि 

आब हग एक दोसराक लग आवि गेल रही. | मकि क5 हुम देख" 
फजल ठोर मेस उज्जेर दाँत सेड़ो 
गल्ल में दबा क$ कूनू हाथ मे हमे 


कोरि पुळणियवा-र्‍की बात छुक | एतिक काल मे तो 


"नाल" * हु, छ्न 
TE ra ६५ 
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| ES = स्थ रत चि दे च es 
ग्राजश 1 स्थिर से इरा हाथ के जपता कान्ह से छग कदम 


कि नहि । 
एकेक बाईन चारि डेम आगी बदि चुनी फर होकि गक्ष । इसर मोन 


तः फरे खरि गेल रह, आय सन्देह परका भऽ गे जे टोक्षपरोस गै 


करोनी नलर खराब बात मठ गीहेंक अछि । यावं ईमरो चुहशवाजी सम!६ 
भ5 शेल ला कोनी खतरा% अनशा कट बनिव मोन के बेष$ कागल | 
ना रिडेग हंमहू आशो ब्दिकः 
हम) शण्त छह को मेख़ोया। माही ने 5 तोहर ककरो खत पे चालि गेल 


; 5 न re 1 क अ 
छक |! मालिङक कोनी चौंड़ा बात गे त डि देलक अ हे १ 


एज़थो पर चुन्न चुम्प गले । खाशी हमर हाथ परारि आही ठाम एन” | 


EE न गेज कु 
पैश्यिक को मे पोशरिवा मीड़ एर अम्म से बेस गेश | इमू बस गेलु | 
5 दनू नु न Cs, नम ग 
मोन हमरों भारी मः गोण रहे। भनीकाल एम दूवू चुए ब्लु , पार युन 


बाजमँ, फुस फसतो घरे नइ जाऊ | उपाय कडि क अ उम | 
साधिक इग भिका ग्द म्लः लग लयम । आ थोड़प दि में मोनबज्ञा | 


य 
जाइ दिन परि घोटका गालिकक हरबाह-चरबाह तोरा शेकत फिरलकी । 


पचौर्तों आदमी मे भो तौरा विभय में पुछ्न कहाँ गैक्ष वचनमा! | 
| क न 
भैया, कनीकाल तों अही ठाम बेल, इम दीसा किरि कः चवत्त छी फर तोया. 


अपना भोहझांम का जएयो । 
एमरा पेर नोचा ४ मार इ लागल | आँ खिक आगा अन्दार प 


हैलक । इम औक चनि गेलहुँ । हमरा बडि झाल मे छौडिक$ चुकी दीश 
भव ज्ञागल | टेन पर कपार राखि हग गुस-छुम योना वेसा ई 


व. Er Ect ट्र म्न न्‌ क छः म्‌ म EF टि य f 
झेल । इमा मोन मे (कसिन मिभ के साव सरु छल । एक मोन त । रद्ध ला गुना बढ़िया क । हमरा एहि सभय मे किङ नाहि यूद्रि रहल 


ऱ्ह 


5 प्न की | 
चुस्नीळ जागीं ठाद भय गेलो को कइलियंक | 


म भेटत माई १ 


घळचनंमा 


है इत छल एवरिया हाँसू जे कः दुर राति मे जाद था छोटका मालिक 
के घट काटि भावी । दोसर मोन ई होइत छल के मा शिक्क कागजक योड 
बंडल झे छड़ी लावी. जाइ में हजारक्त तमस्सुक था सैँएळ दछाविज राख 
टक | हेस वात जे मौन में पठण ओ ई ने माए बहिन के रावा-राही छ 
फ पटना चालि जाई। चारिम बात हहों भोन में घडल जे अधिठाम सा 


| इने दरिभंगा चलि जाइ एहगरे खोरण भाण फल बाबू हैं धोटळा मालि- 


कक संथ हरनी कहि दी। अइलरह किलिमनकिसिभक बात हमरा मोन में घडि 


गइल छ । गहन बिडड़ो मे इम कहियो नहि पडत छल । भैया, छोडंका 


| आलिकक विषय मे कच विजार त हमर काटियो ने रहल, हुदा आंदमो एहन 


गकस होएत, हे तंड सपनो मे नई सोचइ छलक | एतैक काल में चुन्नी दोसा 
किरकिर पंछुआ करउ लागल । आवाज अबे छदी छपा छ छपर-छ 1ए-छप्प | 

भइ आउाज से हमरा किछ होश आएल आ हस सम्हारि गेक्नई जे छन्नी 
४ सेष्टो पृछि ली। प्रसंगर दिमाग उनि काज नइ के राज छक्त। भीन 


'दिरोक जर मर गहल छलल | 
गच छात हमरा काहि मै आ पर कान्ह प्रकारे क कह लागलाय ज़चन, F 


i 5 हम 
हाथ पर पा का कुल करक चुन्न ऊपर पीजरीक मोड एर, शत्त इम 


| रेएल छल आएल । इमर कान्ह डोला क$ थो कहलक--पगळषन स त? 
'हिए देम मर, ढी मान से ग्रीचि मिदार क5 झा दोस मोड से. राय- 


एक्ञाह छा कड ठीक करबाक चाही जे एहि राच्छस के हमरा लौकनि कोना 


| हाण, करी ! 


घुन्मींक इ भात हमरा नीक दुक्षाएल | दोक्ष-मद्रीम, हितन्बन्धर तोरा सब 
जतेए अपन वृद्धि काज नहि करण ओतए हीत-मौत स' 
दाव लेबेक साही | झक आदमोक बुद्धि त दस आदमीक मिलक्ष-शुक्षल् 


॥जवंनमा i 
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जन्मा भेज | 
छस | शाह दिस धष्पाअन्दार धक्ाइए छम । कोडन्करेज थर ७६ ममन | 


कुला | पहन दशी में चुन्मी हमर सारा पल आ ईन एके कः डड 
भल । ओ ळहलक-ातोंडू बाद पर जो आ दाल पैर ची आ । हाथापैरनमुह 
वाला में थकान सेटौ इमी अं मोन तहो इंशुक भए अएठो | 

लाठी भौकरा थमा कः हम प्रोख रिक घार दिए बढड़ुलहूँ। नोज हुन 
पर पाजि मे पै कः हाव मुह धौल | छाहरि कऽ गला साक कण | 


र्गरि-र्गरि के घुड्री आ ऐर पीला । ऑ'खेतनाक, कपार, कान, कन५ड्ट 


ठ 


1 ष्‌ ; र्क अछ 
गरन; अ पाझर पर मोजले हाथ एरक अ नर निकल अएलई | | 


चुन्नो ताथत तक डाह छते | फेर ईम दूगू गोरे आगो शासक दिस बढह | 
औ ज्ॉगॉऱ्यागा आ हम पाचा पाछा | 

चुन्नी हमरा सोमे नइ आयल । 
गोसाईगक भीड़ खेतक आगि पर मः परी अमाह्षक घेरक पर्णुआर 


नोलिफक पेंडी से फराकै-%रार्क 
पने ओ। 
हमरा अयना घर शे गेलई | 

ड आ"... र हानक 

भाई, तोड तः देहात के रह बका ४४ | जगे करेत्त छद णे देहात 

लोक सब घाँद्-सबेरे खान्पी कर पि रेस 

बही काल तळ बश त-लोैत शत थे के वा अन्हारे मे अपन घितलाहा दिने 
ल 

गन पा हि कः बिभोर भए बेतिया इवान गईन केक | 

सं चुर-चूर च्ुथानं आ अधेड़ लोकनि बहुत पहिने सुइ रदेत साधि । खेतीर 
मु री क्क 

समय नई रह उप बेकारी मे छु” 


न ६, 
जहरी नाहि छुतेत छा । सरिक) विरह, सेदि भा करी सक भग॑न गड | 


रह छथि आ फेर कोनो चौपाई परे पुआरक बीड़ी पर बेलि मो हुनी 


लोमनि के तमाफुल मलत आ चिलम फुेत गेखबहुन | ज्ञीगण तज वेर ठ |; J | 
५ | भूख सुखा ष अंतिरीके कोनी कौन छ सिया गोळ छल | इमर दाइ शक बेर 


जगत रो छथि छा तड़के डाह जोर ण 
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[दनक मेहनत. 


ण च | 
छ घिया दिन विशेत छेन आ शत का 
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ुन्मीक बाप मतियार मंडल गाएूली दंगक स्य रहथि। सपन पडिक 
उपर साते बरख तक ढाळाक कोनी रकल मे मजुरी क$ कई काफी रया 


| आ चुन्नीक गाए के पडौये रहधीन | चुम्नीक माए, जिनको छोटे भिर सः 


हम धन्नी काळी कहक अंभ्यत्त भः गेल रही ; बड़ा जञक्कनिनिया गक | 


बपन धरवलाऊ कमाइ स घीरे-पीरे झो तीन बीवा खेत छः नेने रहए । झव 
| ३ ज्ञोकनि छोटळा जातिवक्षा मे हैसियत बला बूक्षज्ष लाइत रहथि । यु 


भाइत रद से नहि, ३ सियत्ो रहनि । बू महस, एक जड़ा बरद भा आंगन मे 
चार विस घर ईन | अम!ए-खटाए बका सीन समर्थ जवान रहैक | मज- 
मुत्त काडीक दूटा कमुत स्तरीगग रैक । बेर वखत एर सलाह देयाळ लेत 


१ वद रैक । छजखमिनियां घुढ़ रहेक । इमदा अइम एहन परिवार के मरळ” 


बक 
पूर परिवार करत छक ! 
ओड राज्ञि कली बिरादरी मे मोज इहैक । चुन्नीक वूनू माई आ दुदृऊ 


| अपने बाल-अच्चा के सड शेप क$ पात गरता शेल रहथि | मानसक माफ डि 
नई रुजा सै जनी-जाइत सव परी छिचाक शँगन में गप्प लाव गेश रङ्गा 


इर्षाजा पर गहींस आ बरद दाखल रौक | बेंसार खाली रहैक का घर सुस्त । 
हि ड 1 
एडन समय मै पैर गा रिक हभ दूनू आइ गन मे डुकलई | चुन्नी 
अपना पुअरिया घरक केवार कोणि क$ कहलक "आरास करइ, पन प्रौज़नक 
& ] 1 ड न, 
| इल्तजाम करत छी खा तोरा माफ समाचार सेहो छ अबते छी । 
चुन्नी अलि गोळ | इम अपन खाड़ी कोना मे भोतळ अंघकेना द£ राढ कः 
केक । गळी निकालि कः असगनी पर दागि देलियेक। धौतीक फेटा 
उनी दील कः जेली आ ऑछाणल सितज्ञपोटी पर अन्हार में परि रहल । 
बड़ा भूख छागल रहए भाई। गुदा जे किछु भेल रहैक सोहि कारण 


बधत चना | ४ एलचनमा ६5 


+ £् |) त क ज 
किने रहुन कस्म खुशों हो तइयी भूख मेटा आइन छक । रो थोड 
इम वेर-धेर एसगर ओइ अन्हार मे इप सोची 
के छोटका मा शिक है दि कः मोर्चा लेब$ बिना निरक्ार नाहि । 


हाथ कड दीं 


धिन हवर भूख उडिंगेल | 
जात छा ® 
रौक। दू में मे एक, चाहे अएना बाहन के भौइ जिम क 
अधवा मुगीवतक पहाड़ खुशी -छुशी माय पर वडाळी । बेसर कॉनी राम्ता 
नहि | भोने-मोन पका कः लेली जक चज आयय, फाँनी यादि आयक, गाँव 
हँ बजि जायय मुदा पडि शेतानक आगां सपनी में मार्थ नहि भुकाएन । 
मेया हम लाडि कऽ बेस रहल | डांड सोम कः सोलह । मोड पुष्प अनार 
में हम अपना मुंदइक झाड साफ-लाफ देखः कागलाई । ओइ गावत के लेल 
हारै हम याजि सरिएं-बेशक, हंस गरीव छी । तोरा संग अपन धन, 
कुल-लामेदाने दोष दादाके नौवि, अरोस-पहोमक ज्ञान-पहचान, आ लिक्लॉ- 


जवार में मान छो आ इमगा संग किट नहि अथि । सुदा आरी दम तक 


हम तोरा निहद्ध इंटेल रहव । अपने गम्पूण ताळति के सोरा बिरोध में छगा 


घेव । माए आ अहिन के बिष 45 देख दिन्वू हो आकरा ज्ञीकनि के अगन 
रि ध्ना 
र्क्षेली बनेबाक सपना कहियो पूण नाहि के! सके: ...., 
हम बैस नहि रही सकरूई | भीतर मे निक लि आळन मे घूमि फिर काए 


जगल । तौ कलकताक चिडिया घर देखने छड मेया १ थोतय जाहि पिजड़ा शेर | 
एत झोक से देखने ऐवहक शोर जखन खितिंएल रहैत जेऊ 75 क्रोध सं ओकर | 


गोल लाल रात छेका ओ पिजड़ा पे वत्र रहेत छे क ता हिति करल छ फ | 
इएह कि अपन विजा में पाँच डेग पनइर छा पोच इंग आमईर, हुना कोधे 
आँच के भूमि दिर कः पबे आहि! सेभया, हम अपना क्रोधफ आच 
मे चुत्नीक आइ छोट- छिन आँगन गे फेरा संगा कए पचःवए लगला | 
अरे, तों चकर खगा गइल छ. -जुत्तीक बाज आएल ता हमरा ध्यान 


घ्ाचनाां 
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प्रणप्यह ? 


गूल । ओकरा एक हाथ मे रोटी एक च्या दोसर में कटोरा । हमरा किख 


पुछा हे पाइने ओ बाजज्ञ-रेबनोी सुति रहल शक बा चाची ( एमा माए ) 
पडले झअछि। हम ओकरा लोकनि के समका बुक्का देलियेक अछि। तीरा 
विषय में निर्रिचित क$ देलियक भछि। लें पौदी पर बेम जौऊ आ छाती, 
हम डोल कप सरका पाजि भारि लबते छी। 

हम नेहि बेसल ता न्नी हाथ पकड क5 बसा देलर | रोटीक नमहर 
कडी तोरि का भा तरकारी वली कडोरी में डुयाकऽ चुन्नी हमरा मुंह में 
कोचि देक । मिरयाइ हम नेने स5 कनी रूम खाईत थी सुदा रामभिमनीक 


| आइ तरकारी मे बनावऽवाली नइ जानी कतेक मिराई झोडि वेने रहैफ। 


मिरचाइक अधिक करू स्वाद हमर निशा के तोरि देलक । निशे कहिअ$ 
भाइ, कारण मोनेक बेचनी, दिमाग परेशानी आ भीवरक बेकली मनुष्य के 
औ हिना वेडोश क5 येत छेक अना दाह था तारी! 


है; तरकारीक करू सँ हमर ध्यान डूडल, हम पुछलियेक-ती कि 


हभ त ला कड पाखरिक वित्त गलई | कोरका महॉसक मोन खराब 
बक । सर्दी भः गोलक अहि | अही वाक्ये अतिया भोज मे नाहि जा सफल 
घेळ पिन राळ छुलेक। ठोरा आसो रामचरन ळकोळ घर सं रोटी 
जैशियाह अधि । हुनका ओहिडान बृद्धियाक पथ-श्रानि लेक्ष सतति भागि 
जागित दैत छेक ! 

चुन्न दहका फान लः आपल रहे | रोरी जौ के उट्टैक | रामफ्रिसनी छ 
एक्ारी आ जो के रोटी बहुतं बढ़िया लगेत छेक, संदा छइ गाति तऽ 
हर आमे बसरा गेल रहए जेनान्तेना गिर क$ मरि इच्छा पानि एलहुँ आ 
पाहर जा क$ लगी कई अधन ई | हम चुन्नी से वात कर] चाहत रही, 
प्रृदा ओकरा कोनो नली काळ से अभनटोजी जएबाक रहै | ओ कहलक 


| अॅखन आराम करइ । भोरे हमरा छौकनि छठब आ तजन गप्य होयत | 


हम बहुत फाछतेक गुनधुन मे पड़ल रहक्षहुं। किसिम-कितिमक बात 


वोचत गलई आ औदि सोच फिकिर मै पता न कखन नौंन आविगेज | 
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